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{आज में जनता जनादेनको सेवामें 'वृहदासवारिष्ट-संग्रह' 
a = लेकर उपरि्रत हुआ यद्यपि में अपनी योग्यतापर विखार 
| 


: कर निश्चयपूर्वक कह सकता हूं कि मेरा यह प्रयत्न केवळ 


m~ 
-1 
ASS 


“Ritter मोहा दुडुपेनास्मि तँ भेभू ` के समान ही है | 

तथापि यह प्रयत्न विद्दार्नांकी Qari अपने अ्पज्ञानकी वृद्धिके 
/) लिये प्रार्थना करिका प्रप्रासमात्र È | यदि जगद्वन्द्नीय 
विद्वानोंने अपने ज्ञानभण्डारमेंसे मेरी त्रुटियॉको दूर करनेके 
लिये कष्ट उठाकर ge १-२ ज्ञानविन्दु भी दान दिये तो मेरा 
प्रयास सफल (२ > 1 


Ñ प्रयास करता ही जाता था | अब इस 


| qaant जो भर्लकटे बह विद्वत्समाजके आगे उपस्थित है | 
आशा है विद्व t E इसकी त्रुटियोंको मुझे बताकर agata 
रेगा | 


इल पुस्तकके लिखनेका विचार पहले श्री साधराम तुला- w 
गोयनका मारवाड़ी राजयक्ष्मा सेनिटोरियम ( गढ़खला ) 
oo कार्य करते हुए हुआ था। परन्तु कार्य 
अत्यधिक रहने व अन्य 'ंझटोंके कारण उस समय यह संकरप 
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स्थगित ही करना पड़ा । किन्तु आयुर्वेदिक व यूनानी तिब्बी- 
कालेअमें गतवर्षे स्थानापन्न रूपसे प्रधान चिकित्सकका कायी 
करते हुए औषधि निर्माणमें उत्पन्न कठिनाइयों और छातरोंकी 
उत्सुकताके कारण 'प्रयोगसंग्रह' लिखनेका विचार स्थिर किया 
था | उसकाही सर्वप्रथम भाग आसवारिष्ट प्रकरण लिखा रै 
है | यदि विद्वत्समाजने इसे पसन्द किया और छात्रोंको इसूसे' 


कुछ भी लाभ पहुंचा तो मैं अपना saa सफल समभू'गा ओर, 


अगले भागोंको भी करनेकी चेष्टा करू गा .। 

इस पुरुतकके T. Sata फार्मोंका मैंने केवळ पहला ही 
प्रूफ देखा और इसी कारण इन a HATA अनेक 
भूल रह गयी। इनमेंसे २ से ५ तकके फार्म छपकर एक 
सांथ सुरे मिले, जिन्हें देखकर में व्याकुल हो उठा! इसीसे 
आगे ८ से १६ फार्मतककी पुस्तकका Oe मैंने कलकत्ता 


जोकर देखा और अपने सामने ही 8४४७ ॥ मगर इस 
व्यवधानमें छडा ओर सातवाँ फाम भ॑ a गया था। <a 
wa आमे गलतियां aa ही Po देंगी। अस्तु 
इस जुटिको दूर करनेके लिये . पुस्तकके अन शु faqs दिया 


` है। प्रार्थनो है कि पहले पुस्तकको इसके अनुसार शुद्धकर लिया 
जावे । इससे पढ़ने व योगनिर्माणादिमें किसी प्रकारकी अडू 
चन प्रतीत न हो | ४ 


इस पुस्तकमें मेरी अपनी अयोग्यताके कारण भी असं ल? 
घुटियां होंगी । शुणेक पक्षपाति विद्धानोंसे निवेदन है कि वे 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


CC-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


bs | (3) 
उन ञुटियोंसे मुझे सूचित कर दें। जिससे मेरा भ्रम भी मिट 
ata ओर अगले संस्करणमे संशो वनकर दिया जावे | 

| . _______ इस पुस्तकके संग्रह व अनुवाद Hei सुखे पूजनीय गुरु- 
| नज देव श्रीमान्‌ Go उपेन्द्रनाथजीदाल व्याकरण-काव्य-सांख्यतीर्थे 
॥ a i: Giera, खीनियर प्रोफेखर आयुर्वेदिक व यूनानी तिब्बी 
नि ` क्रालेज देहळीसे जो उपदेश मिले है, केवल उनके ही लिये 
om रेस स्थानपर कृतज्ञता प्रकट करनेकी चेष्टा करना मेरी परम 

| शृष्टता होगी, मैंने जो भी कुछ AA महार्णवमें ले १-२ 
बून्द्‌ प्राप्त की है वह सब इली विद्यालयके गुरु-मण्डलकी कृपा 
' है | जव अपने जीवनमें मिछे aah लिये हो कभी गुरूत्रगके 
प्रति कृतज्ञता प्रकट करनेकी gaa नहीं की तब cath लिये 
किख मु हसे कुछ कहू'। इसो प्रकार श्रीमान्‌ पं० हरिरंजनजी 


¢ 


मजूमदार "८६० भिषगाचार्य बाइस मिलिपल ate go 
Jedi तथा श्रीमान do चन्द्र शेखरजी बहुगुणा 
$ कित्सक ato qo तिब्बी कालेजके प्रति भी 
ae ही धृष्टता नहीं करूगा। मेरे सतीर्थ्ये- 
“grat श्री पं० गोपालदत्त नी आंयुर्वेदाचाय धन्वन्तरि ( स्वण- 
'पद्की) प्रोफेसर आ० go तिब्बी काळेजने भी बीच बीचमें अपने 
विचारोंसे जो सहायता दी है उसके लिये क्या धन्यवाद दूं ! 
पा कृतज्ञता प्रकट करू !! कुछ समभमें नहीं आता | इन दोनों के 
द्वारा तो उनके पवित्र स्नेहका तिरस्कार करना ही होगा । इसी- 


faa मेंने किसीको धन्यवाद आदि नहीं दिया 1 


> ee - 
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स्थगित ही करना पड़ा । किन्तु आयुर्वेदिक व यूनानी तिब्बी- 
कालेजमें गतवर्ष स्थानापन्न रूपसे प्रधान चिकित्सकका का 
करते हुए औषधि निर्माणमें उत्पन्न कठिनाइयों और छांत्रोंकी 
उत्खुकताके कारण 'प्रयोगसंग्रह” लिखनेका विचार स्थिर किया 
था | उसकाही सर्वप्रथम भाग आसवारिष्ट प्रकरण लिखा [गे 
है। यदि विद्दत्समाजने इसे पसन्द किया और छात्रोंकों इससे 
कुछ भी लाभ पहुंचा तो में अपना प्रयल्ल सफल समभू'गा ओर, 
अगले भागोंको भी अकत करनेकी चेष्टा करू गा .। 

इस पुस्तकके पहले सात फार्मोंका मैने केवळ पहला ही 
प्रूफ देखा और इसी कारण इन खाद्य फार्मोमें अनेक 
भूल रह गयी। इनमेंसे २ से ५ तकके फार्म छपकर एक. 
सांथ मुझे मिळे, जिन्हें देखकर में व्याकुल हो उठा! इसीसे 
आगे ८ से १६ फार्मतककी पुस्तकका (क्रे, मैंने कलकत्ता 


जाकर देखा और अपने सामने ही ७४४१) मगर इस 
व्यवधानमें छडा ओर सातवाँ फार्म भीँ, गया था। ca 
फार्मसे आगे गलतियां अल्प ही . औँ देंगी । अस्तु 
इस त्रुटिको दूर करनेके लिये . पुस्तकके अन्द) शाद्धिप् दिया 


है। प्रार्थनो है कि पहले पुस्तकको इसके अनुसार शुद्धकर लिया 
जावे । इससे पढ़ने क योगनिर्माणादिमें किसी प्रकारकी अडू 
चन प्रतीत न हो। ल 
इस पुस्तकमें मेरी अपनी अयोग्यताके कारण भी ade y A 
gfeat होंगी | झुणेक पक्षपाति विद्वानोंसे निवेदन है. कि वे 
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उन gfaata qa सूचित कर दें। जिखसे मेरा ga भी मिट 
जाय ओर अगले संस्करणमे संशोधनकर दिया जावे । 

इस पुस्तकके संग्रह व अनुवाद काळें ge पुजनीय JE- 

देव श्रीमान्‌ Go उपेन्द्रनाथजीदास व्याक रण-काव्य- सांख्यती रथ 
Gaerne, सीनियर प्रोफेसर आयुर्वेदिक व यूनानी तिव्बी 
शै MBA देहळीसे जो उपदेश मिले हैं, केवळ उनके ही लिये 
#> इल स्थानपर HATA प्रकट करनेकी चेष्टा करना मेरी परम 

| धृष्टता होगी, Aa जो भी कुछ ASFA ज्ञान ARIANA १-२ 

| ` , बुन्द प्राप्त की है वह सब इली विद्यालयके शुरु-मण्डलकी कृपा 
। | ` ` है. जव अपने जिनमें मिळे ज्ञानके लिये हो कभी गुरुषगके 
ike. प्रति कृतज्ञता प्रकट करनेकी gaa नहीं Ht तब इलीके लिये 
` किस सु'हसे कुछ HE | gat प्रकार श्रीमान्‌ पं० हरिरंजनजी 
eine fama वाइस fàs ato go 
(gest तथा श्रीमान do चन्द्र दो खरजी बहुगुणा 
र cae ato qo तिब्बी कालेजक्रे प्रति भी 
48 ` * saatan eat धृष्टता नहीं करूगा। मेरे सतीथ्ये- 
-giar श्री पं० ग पालदत्तजी आयुर्वेदाचार्य धन्वन्तरि ( स्वणं- 
-पदकी) प्रोफेसर Ato Fo तिब्बी काळेजने भी बीच बीचमें अपने 

:  विचारोंसे जो सहायता दी है sak लिये क्या धन्यवाद दू ! 
N i धा कृतज्ञता प्रकट करू' !! कुछ समभमें नहीं आता | इन दोनोंके 
T द्वारा तो उनके पवित्र स्नेहका तिरस्कार करना ही होगा | इसी- 
(लिये मैंने किसीको धन्यवाद आदि नहीं दिया । 
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यदि इस पुस्तकके द्वारा विद्यार्थोवबर्गको अपनी ज्ञानवृद्धिमें 
और चिकित्सक वर्गको आसवादि निर्माणमें कुछ भी सहायता 
मिली तो मैं अपना saa सफल समकू'गा। इति 


'निवेद्क-- t 
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अर्तावना 


१2 आज परतन्त्र, रूढिप्रेमी, पददलित सबसे दीन भारत- 


guat कोई वस्तु dart अच्छी नहीं समझो जाती। किन्तु 


३७७ जव प्राचीन भारत संसारमें सबसे सम्दद्धिशाली, संसारका 


ज्ञान प्रदाता था, उस समय Tutt विषयों पर पूर्ण 
विचार किया था। | 
आज मद्य भाश्तिका शोषक है (न केवळ धनका अपितु 
रुवास्थय,चरित्र, शुहशान्ति आदि सबका)। इखीके लिये aga 
भारत-हृद्य-सप्राट महात्माजी इसका agaga कर देना 
चाहते हैं | ie f प्रेमी हिन्दू समाज 'मद्य' के परित्यागको 
क च्छन्न अङ्ग मानता है। इसी nak शुण-दोषों- 
पकर प्राचीन आचार्यों ने इलके सदुपयोमकी 
कर ऐसी विधि निर्मित की थी कि जिससे 
गरीब जनता इसका पूरा लाभ ही उठा सके। उसे इससे 
किसी प्रकारकी हानि न हो । 
भारतवर्षका घनी वर्ग भी इससे पूरा लाम उठाता था 
था यह उनके लिये विळासकी सामग्री भी समझी जाती थी। 
आयुर्वेद शास्त्रमें स्वस्थवृत्त के वर्णनमें इसका विवेचन करते 


हुए तथा मदात्यय -पानविभ्रम-पानभ्र स-विक्षेपक आदि रोगोंका . 
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(R) | 
वर्णन करते हुए मद्यपान-क्रम भी बतलाया गया है। उसके ५ | 
देखनेसे हमारे कथनकी पुष्टि होती है | 
मद्य नामकरण 


मद्योके ages नाम प्राचीन साहित्यमें मिलते है | ड 
नाम तो उपादानानुसार रखे गये हैं। यथा- सुराभेदमें गौडी of 
पैष्टी, माध्वी, निर्यासा, शार्करी आदि | इसी प्रकार शुक्तमेदों~ « | 
में मधुशुक्त, गुडशुक्त आदि। धान्याम्ल, कांजिका, वल्कला, 'क 5? 
आरनाळ, तुषोद्क aan भी उपादान प्रधान ही हैं | 
कुछ नाम शुद्धता और उसी अनुपातसे मादकांशाकी न्यूना- 
घिकताके आधारपर भी निश्चित किये गये है । ' 
कुछ नाम रस प्रधानताके द्योतक भी हैं,यथा--शुक्त आदि | 
निर्माण प्रक्रियाकी विशेषतासे भी 
किये गये हैं, यथा-- शीतरस सीधु, गुड +५ 
सद्य विचार 9), 
योनि संस्कार नामाद्ौविशेषैवहुधा चया । " 
भूत्वा भवत्येकविधा सामान्यान्मदलक्षणात्‌ | 
अर्थात्‌ यद्यपि योनि ( उपादान ) और संस्कार ( निर्माण- 
शेली ) आदिके भेदसे मद्य अनेक प्रकारका है, किन्तु सब ही में 


कुछ मादकता रहनेके कारण ये सब मद्य कहलाते है | 4 
5 /” 


५ नाम निश्चित 
आदि। 


यद्यपि आसव-अरिष्ट आदिमं तीब्र मादकताका अभाव è 
किन्तु न्यूनाधिक परिमाणमें मादकतांश ( Alcohal ) रहता ~“ 
ही है , इसीलिये इन सबको मद्य कहते हैं। मद्यसे होनेवाळी 


0 0-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


g ( ३) 
हानियोंका निराकरण करते हुए और मञ्चके पूर्ण लाभ प्रातिके 
“ee प्राचीन mandà आसव-अरिष्ट आक्का निर्माण 
क्या था । 
मद्य निर्माण शास्त्रोंका यद्यपि सर्वथा अभावसा ही 
Gena meañ हो गया है; तथापि जैसा थोड़ा-बहुत मिल 
4 7 औ खकेगा, उसे हम उद्ध,त करेंगे | 
Gime aià विभिन्न नाम जो हमें आयुर्वेद शास्त्रमें मिलते हैं, 


चे अधोलिखित हैं । च्छ 
अरिष्ट yega maafa माध्वी 
| aga सीधु गीडीखुरा निर्यासा मधुमाद्वीक 
| आसव गोड सीधु पक्करस सीछु मदठोकेक्ष्रसात्मक 
| आक्षिक सीधु जगला प्रसन्ना मधूलिका खुरो 
| आक्षिकी खुस्टट तिरललार  पेष्टी मधुशुक्त 
आरनाल A बु या तुषोदक बल्कला मधु 
| इक्षुसीधु À मय माधव 
a aan कोहल मदिरा मेद 
काद्स्बरी भैरेय मध्वासव मेदक 
यवसुरा शिण्डाकी शीतरस ata खुरा 
वारुणी mat सीघु शुक्त खुरामण्ड 
xa शार्करी खुरा सीधु खुरासच 
ी म सौवीरक 


इन सबमें न्यनाधिक परिमाणमें मादकतांश ( Alcohal F 
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होनेसे जिस प्रकार इन्हें मद्य कहा जाता है, उसी प्रकार इन 


हे (D 
सबका निर्माण सन्धान क्रिया बिना न होनेसे इन्हें आसव भी 


कहते हैं । 

इसी वातको भावप्रकाशने चरकके भावको प्रकाशित करते 
हुए लिखा है “पेयं यन्मादकं लोके लन्मद्यमसिधीयते ।” अर्था 
जो मादक पेय है उसे व्यवहारमें मद्य कहते हैं । इसीके eae. 


वणनको देखनेके लिये चरक चिकित्सा स्थानके मदात्यय; 


प्रकरणको देखना AEST 

चरकने सूत्रस्थानके २५ वें अध्यायमें “एषामासचाना- 
माखुतत्वादासव संज्ञा ।” इनका निर्माण सब्धान क्रिया द्वारा 
होनेके कारण इन्हें आसव कहते हैं । 

चरकादिमें मदके विभिन्न वेगोंका वर्णन किया है। आज 
यद्यपि तीतर मादक ही मद्य नामसे प्रसिद्ध है GY प्रथम मदो 
त्पादक मद्य औषधि रूपमें प्रयुक्त होनेके न \ नहीं समझे 
जाते। परन्तु शास्त्रीय già ये सब मद्यही हे । aa 
wat इन्हीं प्रथम मदोत्पादक औषधादिके उपयोगी ga- 
दायक दुःलनिवतक HAET ही ग्रहण करना आज दीन दरिद्र 
भारतवर्षके लिये कल्याणकारक है | द्वितीय तृतीय मदोत्पादक 
natant निन्दा आयुर्वेदीय विद्वानोंसे छिपी नहीं । इसके ही 
लिये चरक सुश्रुत वाग्भटादिमें मद्यकी निन्दा को हुई है। 
“इय भूमिरवद्यानां दौःशील्यस्पेदमास्पदम | 


एकोऽयं बहुमार्गाया दुर्गतेदेशकपरम्‌ ॥ १॥ 
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sue ga दुखमर्थानथ हिताहितम्‌ | 
यदासक्तो न जानाति कथं तच्छीलयेद्वुधः ॥२॥ 
सोन्मादमदसूर्छायाः सापस्मारापतन्त्रकाः । 
taan स्मृति विश्व शास्तत्र सवेमसाधुतत्‌ ॥३॥ 


कु a: } “अयुक्तियुक्तमन्नहि व्याधये मरणायचा | 
SS ९ 
aa frat waa ल aa 


A 


पे नाचानस्‌ ॥ ४४ 
( वाग्भट मदात्यय चि०) 
अर्थातू-पार्पोब्छी उत्तमक्षेत्र, दुश्चरित्रताका घर शारीरिक- 
मानसिक-लामाजिक आर्थिक आदि अनेक प्रकारकी टुर्गतिमें 
पहुंचानेवाली यह मदिरा ही है । जिक्षके सेवनसे पुरुष पाप, 
i त-अहित तकका विचार भी न कर सके, 
कैसे सेवन कर सकता है । उन्माद, मूर्छा, 
अपस्मार, अपतन्त्रक आदि सब रोग स्मृति भ्रंश ( संज्ञानाश ) 
के arg ही होते हैं। जिस nad सेवनसे स्मृति wa हो उसमें 
पूर्वोक्त सब रोग ही समभने चाहिये | इसलिये भी मद्य निन्दित 
है 
“a दृष्यः सवे भूतानां निन्थ्श्चाग्राह्म एवच | 
व्यसनित्वादुदर्केच स दुखं व्याधिमश्न॒ुते ॥ 
(ao fao २४ अ० ) 
सब लोग इसे दूषित-निन्द्नीय और असेवनीय कहते हैं। 
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इसके सेवनसे व्यसनी पुरुष अन्तमें कष्टदायक रोगाँसे पोडित _ 


a ५ में R F 
होते है । इसी मद्यके त्यागकी प्रशंसामें आचार्य खुश्रुतने लिखा 
है कि-- 


“निवृत्तो यस्तु मद्ये भ्यो जितात्मा बुद्धि wan | 
विकारैः स्पृश्यते जातु नस दारीरमानसेः __ 
किन्तु जेसे मद्यके द्वितीय तृतीय मद हानिकारक हैं, उसी" ह! l 
प्रकार प्रथममद रोगनिवरतेनादिमें अत्यन्त उपयोगी भी है PS, 
इसी लिये इनका उपयोग 2 िधादिके रूपमें किया गया है | 
लघूष्ण तीक्ष्ण सुक्ष्माम्लव्यवाय्याशुगमेवच | 
wa विकाहि Rai मद्य aagi BAR g 
( च० चि० मदात्ययाधिकार ) ge 
aag तथा तो&णं सूक्ष्म जल | 
ख्क्षमाशुकरंचेव व्यवायिच 
( योग-रल्लाकर मदात्यय 
तदम्ल रसतः प्रोक्त लघुदीपन पाचनम्‌ | r, 
केचिक्लवण वर्ज्यास्तु रसानजादिदान्ति हि॥ 
तीद्णोष्णस्क्षसूदमाम्लं व्यावाय्याशुकरंलघु । 
विकारि विशदं मद्यमासोऽस्माद्विपर्ययः ॥ 6 
तीक्ष्णादयो विषेऽप्युक्ताश्चित्तोपप्लाविनो शुणाः | q 
जीविंतान्तायजायन्ते विषेतूत्कषे shan | 
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| अर्थे--चरकसंहितामें सब प्रकारके मदय, लघु, उष्ण, तीक्षण, 
| क सूक्ष्म, अस्लरस, व्यवायि, आशुकारी, रूक्ष, विकाशी ats 
k fang इन दस शुणोंसे युक्त होते हैं । खुश्रू त संहितामें मद्यको 
दीपन और पाचन अधिक बताया है। और किन्हीं किन्हींके 
मैतसे अस्लरसके स्थांनमें मधुर, अस्ल-कट॒तिक्त ओर कषाय 
um poet विशिष्ट माना है । इसी प्रकार वाग्भटमें इन सब शुणोंको 
D Oni भी बताया है और कहा है कि विषमें ये ही गुण तोत्र 

| ma होते है । =r 
| योग रल्ाकरमें भी “मद्य स्वभावस्य चत्वारस्तु 
| रसाः स्मरता: | ABT कषायश्च कटुकस्तिक्त एवच । विषं 
E प्राणहरं तञ्च युक्तियुक्त' रसायनम्‌ | प्राणाः qamya तद्‌- 
युक्त्याहिनस्त्यसून |” अर्थात्‌ मद्य अम्ल स्वभावत: और मधुर, 
A रसवाला होता है | प्राणहर विष भी युक्ति 
/ स रसायन होता है और प्राणियोंके लिये 
न्न भी अविधि पूर्वक सेवन करनेसे प्राण- 


a 


जीवन eas 
नाशक हो जाया करता है | 
मद्यकी शरीर पर क्रिया-- 

मद्यकी क्रियाका शरीरपर प्रभाव वर्णन करते हुण आयु- 
वेदीय चिद्दानोंने कहा है कि मद्य ओजसे विपरीत गुणवाला 
हिट । अर्थात्‌ ओज गुरु, शीतल, खदु, स्थूल, मधुररस, स्थिर, 
प्रसाद्‌ गुण युक्त ( स्वच्छ), स्निग्ध ( स्नेहयुक्त ) श्लक्षण, 
F (aan) फिसलाहट गुण युक्त ) पिच्छिल ( क 
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शुरु, शीतं, WE, श्लक्ष्णं, बहलं, मधुर, स्थिरम्‌ । e 
प्रन्सनं, पिच्छिलं, स्निग्धमोजो दरा go स्छतम | 
मद्य चेतनाधिष्ठान हृदयपर प्रभाव करते हुए ओजपर सब 
गुणोंसे आक्रमण करता है। जिससे पुरुषा ओज क्षीण हेरे 
जाता है । मद्यपायी पुरुष ओजस्वी नहीं रह सकता क्योंकि o (4 
ओज क्षीण हो जाता है | 9 शिक, 
इसका चरकमें afafa रूपमें है :-- 
रसवातादि मार्गाणां सत्ववुद्धीनिद्रयात्मनाम | 
प्धानस्थौजसश्चेव हृदयं rage | 
अति पीतेन मद्येन-विहतेनोजसा तथा i 
हृदययाति विकृति तत्रस्था थे शि | 
a k pa 


सत्वं तदाश्रयं चाशु CCU e | 

gezi MTA, शत्यं चौठण्यादम्ल स्व भावतः | J 

माधुर्य, मादेवं तैद्षण्यात्‌ परसादं चाशु सवनात्‌ | 

रौक्षयासस्नेदं,ऽघवायित्वात्स्थिरत्वा,शलक्ष्णताभपि | 

विकासि भावात्‌ पैच्छिल्यं lama सान्द्रतां तथा Om ® 

सौक्ष्म्यान्मद्य निहन्त्येव मोजसः स्वगुणेगुणान । VA 
हृदय रस, वातादि दोष, रक्त ag स्रोत, मन, बुद्धि, ज्ञाने- 
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_ न्हय, आत्मा ओर प्रधान अर्थात्‌ अष्ट विन्द्वात्मरक शरीर 
" रक्षक ओजका स्थान है | मध्य पानसे ओजके हीन वीय हो 
| जानेसे हृद्य विकृत हो जाता है ale आघार-स्वरूप हृदयमें 
चिक्कार होनेके कारण शरीर धारक सब ही रसादि आधेय 


Ze (वकत हो जाते हैं | सद्य हृद्याश्रित मनको संक्षुब्धकर नशा 
ET इक Sc छर देता È | 

: Gost मद्य अपने लघु गुणसे ओजके गुरुत्वर गुणको उष्ण१ 
E © gud शीत" शुणको अस्ल TASS मधुर रको तीक्षण* 


EA gee गुणको, आशुकारित्व गुणसे प्रसाद गुणको, रुक्ष 
शुणसे feara: शुचिको, व्यवा* होनेसे ओजकी स्थिरता! ° को, 
विकासी * होनेसे शळक्षणता!२ को, विशाद'२ होनेसे पिच्छ- 
छता *को और सूक्ष्म १५ गुणवान होनेसे ओजकी सान्द्रताको 


fazat È । #3 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
‘ 
| 


E eee 
१-ालवुर 4 va स्याल्लेखनोरोपणस्तथा । लघुद्रव्य गुरुके गुणोंसे 
faa i शरीरकी श्रवसज्ञताको नष्ट करनेवाला, :उपलेप नाशक, बल- 
नाशक, धातु'ग्रोको क्षीण करनेवाला, तथा शरीरको छखानेवाला हे तथा 
लेखन ( शरीरके घातु आर मलोंको छखाकर कृश करनेवालेको लेखन कहते 
इं । शल्य शास्त्रमें लेखनका अथ चमे या ब्रणका थोड़ासा विदारण करना 
ह । ) और रोपण ( शुद्ध बोको भरनेवालेको रोपण कहते हैं )। 

२--सादोपलेपनलकृद्गुरुस्तर्पण दृ हणः ( अन्नसाद, उपलेप अर्थात्‌ 
मलबृद्धिको करनेवाला तर्पण ( तृप्ति करनेवाला झौर रस रक्तादि धातुओं- 
को बढ़ानेधाला है ) । 
३--उष्णस्तद्वीपरीतः 


स्यात्पाचनश्च विशेषतः | अर्थात्‌ उष्ण शोत गुणसे 
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fares, गुणवाला होता है। ( प्रिय नहीं लगता, अतिसार आदिको बन्द नहीँ 
करता, तभा AB, प्यास, जलन ओर पसीनाको ऐदा करता है।) और 
विशेषतया पाचन ( शल्य कममें ब्रणोंको पकानेवाला ओर काय चिकित्सा- 
आमरसको पचानेवाला होता है। ) होता है। 
४--छादनः स्तम्भनः शोतो मूर्छा तृडदाहस्मेदजित्‌ अर्थात्‌ शीतल E Ey 
सेवनमें छखदायक, 'अतिसारको रोकनेवाला, मूर्दा, ata, जलन ओर '. la 
$ y 
$ 


पसीनेको नष्ट करनेवाला होता हे। 

४--दोह पाककरस्तीच्णः रावणः अर्थात्‌ तीच्य पदाथ जलन: 
करनेवाला ब्रणोंको पकाने ओर रसादि धातुओंको निकालनेवाला 
होता है। भाव प्रकाशने “तीक्ष्णं पित्तकरं प्रायोलेखनं कफ बातहृत्‌ ।? 
अर्थात्‌ तीक्षण पदाथ प्रायः पित्तबधेक, कफ तथा वार्दुफा नाशक और लेखन 
होता हे” कहा हे | 

ई--सढुरन्यथा अर्थात्‌ छु पदाथ तीक्षण गुणोंसे विपरीत गुणोंवाला 
( दाहनाशक, कफवायुवधक-पित्तताशक सावरोधक Lo ) होता 


ra 


७--रूक्ष' समीरण करं परं कफहरंमतम्‌। अर्थात्‌ रू Ta बातवर्धक 
आर कफ नाशक होता है | रूनस्तंद्विपरीतः स्थाद्विंशेपात्स्तम्भनः खरः यह 
विशेषतया स्सम्भन भर खर होता है शेष गुण स्निग्धके विपरीत डा 
८--ज्निग्ध॑ वात हरं श्‍लेष्मकारि goi amaga अर्थात्‌ स्निग्ध पदार्थ 
वातनाशक, सलेष्मनाशक वृष्य ओर बलवर्धक ARE, 
€-पूव व्याप्याख्रिलं देई ततः पाकंच गच्छति। व्यवायि तदू अर्थात्‌ 
व्यवायि पदार्थ पहले शीघ्रतापूरवक सारे शरीरमे व्याप्त हो जाता है औं 
पीछे उसक्रा परिपाक होता है। 


१०-स्थिरो वातमलस्तम्भी अर्थात्‌ स्थिर पदार्थ 2 
मल 
रोकनेवाला होता है। s 4 PA 
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११-सन्धि वन्धाँस्तु शिथिलान्‌ यत्करोति विकासितत्‌। विशोयोजश्च 
धातुभ्यः अर्थात्‌ agate ओजको छखाकर जो द्रव्य सन्धि बन्धनोंको 
शिथिल कर देते हैं उन्हें विकासी कहते हैं । 
Rome: स्नेहं fatter shish हिचिक्रणः अर्थात्‌ 
3 लन्नणमें स्निग्धेताके अतिरिक्त भी चिक्कणता[ फिसलाहदक़ा गुरु) होती 
'है। इसे आजकलकी आषामें पालिशके समान चमकीला कह सकते है । 
१३--विशदो विपरीतो5स्मात क्लेदाचूषणरोपणः | अर्थात विशदगुण 
5४ पदार्थ पिच्छिलसे विपरीत गुणवाला ओर कलेदको छखानेवाला ओर 


भरनेवाला होता है । 
१४--“पिच्छिलो जीवनोवल्य लू श्लेष्मलो गुरू” ` अर्थात्‌ 
पिच्छिल द्रव्य जीवनको बढ़ानेवाला, बलवधक, सन्धियोंमें स्थिरता लाने- 
वाला कफवधेक ओर गुरु होता है। 
१५-सून्नमस्तु सौच्न्म्यात्सूच्मेणु खरोक्तस्वनुसरः cad अर्थात सूम 
` qua युक्त r नम alata भी शीघ्र ही अपना प्रभाव दिखलाता है । 
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सुश्रुतने मद्य प्रभावका वर्णन अधोलिखित रूपमें किया है 
Ceuta” प्रकारस्य मद्यस्य रस वीयेतः।” 
सौक्ष्म्यादौष्ण्याच्चतेक्षण्याच्चविकसित्वाचवन्हिना । 
समेत्य हृदयं प्राप्य धमनीरूध्वेमागतस्‌ $ ii 
विक्षोभ्येन्द्रियचेतांसि वीर्यं मदयतेऽचिरात्‌। 

अनेक प्रकारका मद्य रल और वीर्यादि तथा अपने सूट 
som, तीक्षण और frees sem ( आमाशयमें जाने e 
के बाद ) अग्निसे मिलकर तुरन्त घमनियोंमें पहुंचकर शीघ्र हो. 
पुरुषको मत्तकर देता है । व 

` मद्यक्रे मस्तिष्कपर होत्तेवाळे प्रभावका चरकमें नीचे लिखे 

रूपमें वर्णन किया है | 

मदेन करणानान्तु भावान्पत्वे श्विसति । 

ama भावस्तं na : Nar । 

aga इन्द्रियोमें अन्यभावके आ जानेखे ( अर्थात्‌ इन्द्रिया- 


धिष्ठान मस्तिष्के शिथिळ हो जानेके कारण, पुरुष मदाधीन - 
होकर अपने गुप्तले qa विचारको भी प्रकट कर देता है | 


चालु पोषणमें आसवादिकी उपयोगिता 
मद्य तेदण्योषणवैदाद्य सूक्ष्मत्वात्स्रोतसांमुखम्‌ | 
प्रमथ्य विवृणोत्याशु तन्मोक्षात्सस॒ धातवः ॥ 
पुष्यन्ति, घातुपोषाच्च atte’ शोषः प्रशाम्यति । 
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सद्य तीक्षण-डष्ण घिशद्‌ और सूक्ष्म A कारण अवरुद्ध 
स्रोतोंके सुखोंको खोळ देता है। जिससे सम्पूर्णं धातुओंका 
पोषण होकर शोषकी शान्ति होती है । 
il समुद्रभाअतानांच जनानां सात्म्यसुच्यते 
सलुद्रया त्रियोंके लिये यह ( वमनादि रोकनेके लिये ) हित- 
i aN दारी 2 । के वणेनसे मालूम पड़ता है कि पहले ससुद्रया त्रियो- 
| AS oka प्रयोग होता था | 
| ऊपरके वर्णनसे मद्यके गुण दो कळ प्रकाश पड़ता È | 
| ` थर यह मद्य खामाग्यके गुण दोष हैं | | 
| हम पहले कह चुके हैं कि मदयोंके बहुतसे भेद हैं जिनके 
| कि उपादान निर्माण शेळी आदिके कारण पृथक्‌ पृथक्‌ नाम 


` यड़ेहैं। अवह उन सवक्रे क्षणादि जितने मिल॑ सके हैं 
ह राचेंगे | 
औषधि: प्रायः आसव अरिष्ट इन दो मद्योका ही. 

विशेष प्रचार है । इसके अतिरिक्त खुरा, शुक्त, काञ्जिक आदिका 
उपयोग aga ही कम है । इसलिये पहले इन दोनोंके लक्षणों पर 
ही विचार करना चाहिये । 

आसवके लिये चरकने सूत्रस्थान २५ वें अध्यायमें चौरासी 
एसवोंकी नव प्रकारकी आसव योनिका वर्णन करते हुए 
F एषामासवानामाखुतत्वादासव संज्ञा” अर्थात्‌ सन्धान HAR 
(कारण ही यह आसत कहलाते हैं, कहा है। किन्तु सन्धान तो 
R 
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समी प्रकारके मद्यांका होता है। अतः यह मद्य सामान्यका 
ही लक्षण हुआ | आसव शब्दसे अभिहित मद्योंका नहीं । इसी 
बोतको शाङ्ग धरने स्पष्ट कहा है: ८ 


द्रवेषु चिरकालस्थ द्रव्यंयत्सन्थित भवेत्‌ । << 


| आसचवारिष्ट भेदस्तु प्रोच्यते | (> 
` अर्थात्‌ दब्योंको द्रव पदार्थोमें बन्दकर रखनेसे म 


मादि बनते हैं | po a 
इस श्छोककी व्यास्या करते हुए भाढमहने कुछ भेद्‌ इनमें 
परस्पर बताये हैं। हम उन्होंके शब्दोंमें-इसे . यहां रखकर 
विचार करेंगे। 
“तत्र “सामान्य यथा द्रवेष कटपनागणितेष aq द्रव्येष 
aes चिरकालं सन्धानीभूतं भवति तच्च {हसवा रिष्ट 
कृत्या मद्य भवति, जास्वारिष्ट भेदेरिति बहु, तत्वेन खीध- 
छुरादिकमपि geet) आसव इति प्रसिद्धः | खुरा पेष्टी 
आसवो शुडयोनिः। सूयते तोयकॉर्य क्रियते यस्मिन स Taa: | 
स्थिरमद्‌-इति चिरकालमत्तताकारी । अरिष्ट इति द्रव्य प्रधानों i 
ऽस्य भेद: । सीधुरिति। सीधशब्देन मद्यमेदमाहुः तच्चोभय 
प्रधानम्‌ | एतद्पि त्रिविधमिति केचित्‌ पौष्टिक, माध्दीकं 
_ गौडमिति | मैरेथक इत्यपि भेदो5स्य घदन्त्येके। स यथा 


22 


 खुरासघय़ो: प्रत्येकनिष्पादितयोरेकीकृत्य पुनः सन्धानो my | 


wae atia 
इति संक्षेपेणोक्ता मद्यमेदा: ।” 


सामान्य लक्षण:--योगमें बताये salt feet द्रव्यको | 


es sion is 
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gea दिनोंतक बन्द कर रखनेले आसव, 

। ` अनेक प्रक्रारके मद्य बनते हैं। आसवारि. a 
इसके बहुवचनान्त होनेके कारण सीधु-छुरा आ। ह 


A चाहिये । आसव प्रसिद्ध ही है ga पिष 

at आदि) से बनती है और आसवमें गुड़ प. 

| rata क्रिया द्वारा निमित पेय आसव कहलाते है सिथ 

| as दो देरतक नशा करनेवाला | इसका हो एक भेद जो ge 
| aaa होता है, अरिष्ट कहलाता हए एक भेद सीघ है | 
| इसमें पिष्ट और गुड़ दोनोंकी प्रधानता होती है। यह तीन 
| प्रकारका हे; पौष्टिक साध्वीक और गौड़ | भैरेयक भी इसीका 
भेद है, कहा भी है कि खुरा और आखवको gan-gan तैयार 


कर छे । फिर a [कर दुवारा सन्धान करनेसे भेरेयेक बनता है | 
ggat और आसवको शुड़योनि कहा है | 
[न आसवविदेष ओर सीधुको उभय प्रधान 
बताया है। भैरेयकको खुरा आसवके निर्माणके पुनः सन्धान 
द्वारा उत्पन्न बताया है | 

किन्तु mga भाव प्रकाशादि विद्वानोंने कुछ और ही भेद 
बताया है। 
५ यदपकौषधाम्ब॒भ्यां सिद्ध मद्य स आसवः | 
(o> 


UGE: कार्थासद्धः स्यात्‌”( शाडू घर मध्यमखण्ड १० म 


` अध्याय )। 
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अर्थात्‌ औषधियों और जळको विना पकाये ही arata 
करनेसे बना हुआ मद्य आसव कहलाता है तथा क्वाथ बनाकर 
सन्धान किया हुआ मद्य अरिष्ट कहलाता है । 
यह लक्षण यद्यपि शाङ्ग धरने किया है किन्तु चरक-सुश्रुत «5; 
वाग्भट योगरल्वाकर आदिमें इस लक्षणको मान्य नहीं SEU) Ps 
है | न; 
गया | क्योकि अष्टशतोऽरिष्ड (वरक संहिता चिकित्सा स्थान: j 
शोथचिकित्सा) तछ्ारिष्ट (चरक वाग्भट Amanna, | 


तक्रारिष्ट चरकसं हि चिकित्सा, कुमार्याखव aaa 


(६६) द्राक्षासव (६७) राक्ष उच (७१) दशसूळासव (१२४) सूला- 
सव (9६) दुराळमासच (ee) धान्यरिष्ट GR देखनेसे स्पष्ट 
ही प्रतीत होता है कि आसव नाम सूलमें रहते हुए भी क्वाथका 
विधान है और अरिष्टका नाम होते हुए भी aaa निर्देश 
नहीं | इसलिये क्वाथसिद्ध मद्यको ही अ रि र आमजलो- 
षधसाधित मद्यको ही आसव कहना युक्तिसंगरी वहीं । डल्हणा- 
चायेने द्रव द्रव्य विज्ञानीय अध्यायमें 'अरिष्टासच सीधूनां 
agma कर्माणि चादिशेत्‌ | दुद्ध्या यथास्वं खंस्कारमवेक्ष्य HN- 
खोभिषक्‌? इस श्छोककी टीका करते हुए कहा है कि geg- '” 
SUARA, द्रव प्रधान आसवः, उभयप्रधानं मद्यम्‌! | 
अभी पीछे fanar आढमल्लके उद्धरणको देकर हम कह 

डुके है कि आसव गुड़से बनता है और इसीके द्वव्यप्रधान | 
का नाम अरिष्ट है। हमें तो अरिष्टका यही लक्षण उचित 
मालूम पड़ता है । इसका विशेष विवरण अभीतक नहीं मिला | 


“| 
| Y i 
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ल खुरा! 

दिनानि कतिचित्किण्वं गुडादो स्थापयेद्धिषक्‌ | 
ततो विक्वितिमापन्न यन्जैश्चनाडिकादिसिः 


कुछ दिन खुरावीजको गुड Vag सन्धानीय पदार्थों के 
साथ सन्धान करे। इन सन्धानीय पदार्थो में सुरावीज द्वारा 
विक्षोभ हो जानेके वाद नाडिका मायूर आदि arat द्वारा 
tant स्रावित कर ले। इस अन्य पात्रस्थित रसको खुरा 
कहते हैं । यह A सम्बन्धसे कुछ गहरी, Bis रंगकी और 
बुद्धिको mea AR कारण नशीली भी है । 

किन्तु मिषग्वर आढमछ॒के उद्धरणसे स्पष्ट हो चुका है कि 
खुरा पिष्ट आदि द्वारा निर्मित होती है। इलीकी पुष्टि भाव- 
प्रकाशकी उक्तिसे भी होती है :-- 

“दालिषषिक पिशंदिक्ृतं मद्य सुरामता | 

अर्थात्‌ शालिधान्यखांठी और पिष्टादिसे बने neat 
जुरा कहते हैं | तथा -- 
” परिपक्कान्न सन्धान ससुत्पन्नां सुरां AT: | 
अर्थात्‌ पके अन्नके सन्धानसे खुरा बनती है। 


श्र r 4 
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चतेमानमें gaasi खुरा आदिको देखते इए यह्‌ 
निश्चित करना पड़ता है कि पिष्टादि द्वारा निर्मित nal 
मायूर यन्त्र द्वारा खींच लेने पर सुरा बनती है | 
BUS भी उपादान Fea कई मेद हैं :-- 


गौडी, माध्वी तथा पैष्टी शाकरी कथितापरा | 
हाते चतुविधाज्ञया सुरास्तासां TARA i 

गुड़, मध एि. और शुक ओर शुकेरा द्वारा निर्मित होनेके “किरण 
खुरा चार प्रकारकी5६:... 

इसी प्रकार स्वच्छता भंदसे भी सुराके कई भेद है | जैसे -- 
छरामण्डः प्रसन्ना स्यात्‌ ततः कादम्बरी घना | 
तदधो जगलो ज्ञेयः mA जगलाद्धनः ॥ 


बक्कसो हृत्सारः स्यात्‌ guig किण्वकम्‌ | 
खुरामण्ड अर्थात्‌ खुरासारके अत्यधिक श नेसे अत्यन्त 
स्वच्छ मद्यको प्रसन्ना कहते है । उस अल्प वीर्य घन भागको 
कादम्बरी कहते हे, कादम्बरीसे भी अहपदीर्य व घन जगळ 
आर जगळसे अल्पवीर्य तथा घन मेदक कहलाता है। मेदकसे 
अल्प MARA वाळा मद्य AHA कहलाता है eile gee” 
गादको किण्व कहते हे | 
इन्हीं प्रसन्ना आदिको वर्तमान प्राप्त होनेबाले aaa u 
तुलना करते हुए गुरुवर्य विद्ददुवृन्दवन्दित चरण श्रीमान्‌ पण्डित We 
उपेन्द्रनाथजी दास महोद्यने नव्य परिभाषामें कहा है-- P 
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शृस्नन्नो-= 

guas: प्रसन्ना स्यतिस्परिडिति कथ्यते । 

ब्रतिशत Guan Ta नवतिकल्पकः ॥ 

द्विविधं इश्यते तत्त-शद्धाशुद्ध प्रभेदतः | 

शुद्धेन भेषज कृत्वा सजलं re ततः ॥ 

Rewentd Parag ४ प्रयुज्यते | 

मव्यरूपेण पीतासो प्र एला ५ गनाचिनी ॥ 
खुरामण्ड प्रसन्ना स्पिरिट pirit ) कहलाती है। इसमें 
३०°/, के लगभग gaat ( Alcohal ) होता. है। यह दो | 
| प्रकारकी है शुद्ध ( Rectifide spirit ) और अशुद्ध ( Methe- 
leted spirit)! इनमें शुद्ध जलादि मिलाकर औषधादि 
द्वारा अन्त Fr टिचर ( Tincture ) ' आदिके रुपमें 
प्रयुक्त होतीं न्तु अशुद्ध वाहक उपचाराथ guey 


आदिमें ही प्रयुक्त होती है। अशुद्धा प्रसन्नाके अन्त प्रयोयसे 
प्राण हानिकी सम्भावना teat है | 


° कादम्बरी 
कादम्बरी aA -पीताति मददाभवेत्‌। 
शैम्जीन ब्राण्डीतिनाम्नासौ हिष्कीति च निगद्यते | 
मदयसारो भवेदस्मिन्नर्धा्न्यूनोऽधिकोथवा | 
एतस्याः ` सततं . पानात्मदात्ययो AHAA N 
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काद्स्वरी प्रलन्नासे अटपमद्यलार युक्त मद्य होता है | इतके 
पीनेसे तीव्र मद होता है | इसमें आधेके लगभग मद्यांश होता. : 
है । रमू (Rum ) जिन (Gin ) इनमें (५१ से ५६९/, खुरा- a 
सार होता है ) ब्राण्डी ( Brandy ) और हिस्की (Whiskey | 
( इनमें ४३ से ५७५, सुरासार होता है ) ये सब एक “a 5 ie १ 
काद्स्बरी मद्य है | a 


होनेकी सम्भावना 


ततो मृदुतरं nef जगलः ८रिकथ्यते 
TANT यन्मद्य' तत्परायो भेषजंमतम्‌ ॥ ` 
सेदिराशैरीनाम्नात्र श्याम्पेनिलि च कथ्यते । 
प्रतिरातंदशारभ्य TNZ कल्पकः | 
सुरासारोभवेत्तत्र पीयते धनिभिसु'दा | 


काद्म्वरीसे aadA मद्य जगल कहलाता है। पोट Za 
भी ame na ही है, इसमें खुरासार २० से ३०१ होता है। द 
प्रायः अषधिरूपमें व्यवहृत होता है। Afar (Mad~ 
६४५८) खुरालार १६ से ३२", तक होता है। ad 
( Sherry ) (इसमें भी सुरासार १६ से १२", तक होता है 1 ) 
श्याम्पेन ( Champayne ) इसमें सुरासार १० से १३८ तक 


is 


पाया जाता है.) आदि मद्य जगल जातीय हे । इनमें दससे 
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। $ ६ द 
` ३२% तक खुरासार होता है। इन मद्योंको प्रायः धनी लोग 


वि पीते है । 
ie : ` à 
मेद्कः--- 


ma E ardei “i स्वृविपत्प्रदम्‌ ॥ 
करणो क Aaa खुरासार अत्यव्प होता Jaz ( Beer ) में 
७४७ 2 से ३४ खुरासार होता है | एल, a ६ प्रतिशत खुरा- 
सार युक्त मद्य है । तथा खीडर Wek ~p इसमें ५से ६८ 
O guanya जाती है। यह Ga aa मेदक जातीय हैं 
$; इनके पीनेसे मदात्यय आदि रोग नहीं होते। | 

E ey ववकसः 

meget हृत्सार स्यात्‌ | 

खुरा दिके निकाल Saat Quant रहित द्रव भाग बक्कल 
५ कहलाता है। 


किण्व 


f सुरांबीजतु किण्वेकम्‌ | 
खुराबीज ( Feast )को किण्व कहते È | 
इसी प्रकार अन्य सन्धानोंका भी उपादान भेद्से भी 


यत्तालखज ररसैः साधिता सा हि वारुणी ।- 


3 हे 
Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


CC-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


CR Y 

ताड़ और खजूरके रसोंके सन्धानसे निर्मित मद्य वारुणी of 
-ताड़ी, कहलाता है। इसपर टीका करते हुए भिषग्वर आढ k 
mer लिखा है। “रसः फल रखः सन्धितमिति पूवत यद्वा 
ताळ खजू र ज्रक्षयोरुपरिभागंछित्वा तत्र घटमारोप्ययो रहें: A 
घरे पतितस्तत्रेव चिरकालस्थो- भवति खा वारुणी Mig र 
कथिता।” | di b 

इससे ताड़ (GR EA तथा aah ड 
भागको चीरकर borg > 
चनाई वारुणीका क E 

आज जगद्दन्य महात्माजी इसीका आड़ बनानेका उपदेश 

दे रहे हैं जो स्वास्थ्यंके लिये भी लाभकर है | 

सीघुः-सीधु नामक मद्यकी विशेष निर्माणदिधि तो मिलो 

नहीं किन्तु सीधु गन्नेके रस द्वारा निर्मित होता है । यह बात 

“सीधुरिक्षरसेः पक्वैः” इस वाक्यसे . निश्‍चित की जा सकती 

है। यह दो प्रकारका है, शीतरसिंक और पक्करल । इसमें से 
परख सीधु गन्नेके रसको पकाकर सन्धान द्वारा बनाये HA- 
को कहते हैं। यह शीतरलिकसे अधिक गुणकर है | शीतरसिक2/./९ 
सीधु गन्नेके रसको बिना पकाये ही सन्धान करनेसे बनता है | i 
वैद्यक शब्द्सिन्धुकारने “ सा द्विधा, एका पक्वेषु TARA भड 
इत्युच्यते। अन्या पक्कौषधास्वुश्शता आमरसक्कताचेतिः 
सा शीतरस इत्युच्यते” यह कहकर ओषधादिके क्वाथ द्वारा 
निर्मित सीधको शीतरस कहा है | यह विचारणीय है । क्‍योंकि 
आचायोँ ने शीतरस और पक्करसका लक्षण करते हुए कहा हैं-- EA 


a (सको. खट्टाकर सन्धान दारा 


शै 
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Mea शीतरसः सीधुरपक्वमधुर द्रवैः । सिद्धः 
a, _ पक्वरसः सीधुः सम्पक्व मधुर द्रवैः (MRN) 


अर्थात्‌ आगसे विना पकाये मधुर द्रव्यों द्वारा निर्मित खीघु 
fava और मधुरस दवोंको पकाकर बनाये सीधुको TTT 


or sep यही बात स्पष्ट: 
औषधियों तथा 
Ay afta कहना fara- 


तौ है। इसीलिये वैद्यक tos 
जलको पकानेसे बने सीधको ५५ 
 नीयहीहै। = 
उपरोक्त श्लोकपर टीका करते हुए विद्वददर आढमळ्लने 
| ‘cag तत्कर्मकॉरकसकाशादेचगन्तव्यं? अर्थात्‌ इन दोनोंका. 
| ज्ञान मद्य निर्माताओंसे प्राप्त करना चाहिये” कहर ज्ञानप्रा ति- 
का वास्तविक साधन ही बताया है । भाढमल्लने “पै ष्टिक, 
माध्यीक और गौड सीघुका वर्णन भी किया 21 सुश्चुतने 
डपादानभेद्से आक्षिक जास्बक आदि सीधुर्थाका fax भी 
किया है। किन्तु सीघु पक्वरख और शीतरस भेदसे दो प्रकार 


की ही है। 


शुक्त : 
यह भी सन्धान द्वारा ही उत्पन्न होता है। विद्वानांका 
कहना है कि आजकल सिरकाके नामसे प्रचलित सन्धित पदाथ _ 
शुक्तः ही है । शुक्तका वणेन शाङ्ग awa 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


CC-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


( २४ ) 


'कन्दसूलफलादीनि सस्नेहलवणानि च । 


यचद्रवेऽभिषूथन्ते तच्छक्तमभिधीयते | 
कन्दमूल और फल आदिको स्नेह और लवण सहित द्रवे 
डालकर सन्धान करनेसे शुक्त बनता È | lam. 
इसी प्रकार aa आसवादि ath अम्ल हो जानेसे मी. > 
चुक्त या शुक्त हो Wage | जेखा Ager है i 
विनष्टमम्लता ट 


विनष्टः सन्धि Trae TSA TTT । 

अथवा मधुर द्रवसे निर्मित मद्य खराब होकर अस्लरस हो 
जाय अथवा कोई भी सन्धान किया हुआ पदार्थ खराब हो कर 
arsta हो जाय तो उसे भी शुक्त कहेंगे | 

शुक्त उपादान भेदसे अनेक प्रकारका है । यथा णुडशुक्त- 
रख शुक्त मद्यणुक्त आदि | इनमें (2३) गु शुक्तका वर्णन आगे 
वंगसेनके अनुसार किया भी है यहां भी प्रसंगवशात कर देते 
Zag घरने गुडशुक्तके लिये कही है कि :-_ 


शुडाम्बुना सतेलेन कन्दसूलफलेस्तथा | 


Rad चाम्लतां यानं 

सान्धत चाम्लतां यातं ग्रुडश्युक्त' तदुच्यते | 
अर्थात्‌ गुडका घोल; तेल कन्द्मूछ और Heth सन्धान 
करनेसे गुडशुक्त वनता है | गुणावलीमें कहा है :-- 
रा य... या 


१ पाठान्तरके अनुसार “an” कहते हैं। 
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यन्सस्त्वादि शुचौ अण्डे स गुडक्षोद्रकाजिकम्‌ | 
meagan RUSA गशुडशुक्त तदुच्यते | 


r 


दहीके तोड़ आदिको शुड़ शहद और कांजीके साथ मिला- 
5 किए सन्धान करे। इसे तीन दिनतक धानके ढेरमें दवाकर 
90222] = >, 

J निकाळनेसे gega’? तेयार होता है । 


[fo 
Re 


he >मि यानि च। 


ae 


SA eT च। 
OO पहले पहले शुक्त 

अधिक शुरु We अभिष्यन्दी होते हैं । अर्थात्‌ इनमें गुडशुक्त, 

| TRAM, इच्छुशुक्त, Teale और Hage गुरु होता है | 

उपादान भेद्से अन्य प्रकारके शुक्त भो पाये जाते हैं । 

एवमेवेक्षुशत्त स्यान्शद्वीकासम्भवं तथा। 

अर्थात्‌ इसी प्रकार गन्नेके रख और अंगूरोका रसका भी 

छ शुक्त होता है | आजकल जापुनका शुक्त भी बहुत प्रसिद्ध है | 

Do छाञ्िक सौवीरक तुषोदक धान्याम्बु आदि इनका 

>चर्णन पुस्तकमें भी fader) इसलिये प्रसङ्गवशात्‌ यहां 

a । संक्षेप ही वर्णनकर दिया. जाता È | 

तुषास्थुः-- 

तुषाम्बु सन्धितं ज्ञेयमामैवि दलितैयंवैः 


३ 4कर ५-2 


क 
aes 
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होता है। 
. सौवीर यषैस्ठु निस्तुषैः पक्वे सौवीरं ठ 
_सन्धित भवेत्‌ | A 


कच्चे जोको कूटकर सन्धान करनेसे तुषाम्ब तेयार क 
40 


इसकी टीका | 3 £; मरळने लिखा हे ५:७८ 
act a” 
TAG {लोन गोधूम सम्भवमिति 


सूचयति । तथांहिः--खुवोरक सुबीराम्लं ज्ञेयं 
गोधूमसम्भवमिति? । ते तु विरेचन प्रकरणे sera: 
प्र चरत!” 

अर्थात्‌ 'भूसे रहित जो? इस पदसे मालम पडता है कि 


गेहंका भी सोबीर बनता है। जैसे कि “सुयीरक और खुबी- A 
रास्ल गेहूंसे बनते हैं ।” इनका प्रयोग प्रायः विरेचन प्रकरणमें | 


.होता है। 


इससे WS वननेघाळे सौचीरकका प्रचार पहले था यही i 
पता चलता 2 | fs 


इ काञ्जिकः 
; = यह कई प्रकारसे बनता है । इसका उपयोग प्राय: घातु a 
दि निर्माणमें होता है। औषधि रूपमें भी इसका a 


a 
i Trust, Lucknow 
A E 
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१७. उपयोग सूचल स्वेदळ दाह निर्वापक आदिके रूपमें किया 
( जाता है। दाह ओर ज्वर्के नाशके लिये दाह ज्वरापहं- 
‘4s Name’ और स्पर्शसे दाह और ज्वरको नष्ट करती है। 
न्‍निपातादिमिं साथेपर पट्टी आदि रखनेसे ज्वर कम हो 
| “ता है। इसी लिये इसका बर्णन यहां भी किया जाता है। 


` 


W 


उ श nl: ए 4 
aa: कृतं प्रस्थिलितं पाचे tee 
तावत्सन्धाय सरक्षेद्यावद्म्लत्वमाप्नुथात्‌ । कां- 


| जिक तत्तविज्ञे यमेतत्सवत्र पूजितम्‌ ॥ 
| ( चरक संहिता ) 
२ सेर सांठीके धानको कूटले और. ४ सेर छोटी २ 


सूलियोंको काटकर छोटे २ टुकड़े कर ले। इसे एक -पांजमें 
EN सेर ABH डालकर पात्रका सुख WE कर सन्धान करे। 
fi are लगभग १५ दिनोंमें और शीतकालमें एक मास बाद 


[लकर छान S| इतने दिनोंमें यह खट्टा हो जावेगा। 
कांजी सब जगह काम आती है | 


द्वितीय ।विधिः— 


७ तुलामितं षष्ठिकतण्डुलश्च MA चान्न विधि- 
Jagua द्रोणेऽम्भसि क्षिप्तमथ त्रियामं 


D+ sof 
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तत्सप्तरक्षेत्‌ पिहित प्रयत्नात्‌। तत्रैव कल्क 
सकलं निरस्थेत्‌ तत्कांजिक कथ्यत आरनालम्‌ ॥ f 


(अत्रि संहिता ११ अध्याय ) 


अर्थात्‌ १ मन २ 4 ad r 
x \ 
'पात्रका सुख बन्द 2 4 
कर छान ले | यह are ~ TUS भी कहलाती हे । 
er 


देहलीके सुप्रसिद्ध asian यूनानी तिव्वी फालेजके 
आयुवेदीय विभागमें इली काज्जिका प्रयोग होता È | | 

mg घरने कांजिककी परिभाषा “कुतमाषचान्य. मण्डादि | 
साधतं काजक 1वडुः” | 

अर्थात्‌ उड़द्‌ू-धानक्रे मांड आदिसे बनी काँजी होती 
है-- की है। 

तुषोदक--धान्याम्ठ, सौचीरक गोधम सौचीरक YR aw 
सन्धान Gis ये सव इसी कांजीके भेद विशेष è| pie : 


शंडाकी a 
शाण्डाकी चासुता ज्ञेया मूलके: सर्पपादिमिः 


* 


मूली सरसों आदिके सन्धान द्वारा शण्डाकी बनती है 2 


To एन पर पता Wess 
taa पञ्जतुणौ साध्यमिति. परिभाषा बलात्पञ्च 
-SAA पाकरे। 


aaa जलेन A, 
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क... 
भेरेय :-- 
\ यह भी मद्य विशेष है। इसका लक्षण 
pester guana दृयोरेकच भाजने । 
` नधानं तट्विजानीयान्भैरे यजुअयात्मकस्‌ । 


i पुनः ama 


म Sja 


Pa ओर खुराको तदि एकडी पा' 


यह पहले कहां जा चळा है faa ~ea मद्यको खुरा 
कौर yeaa मद्यको आसव कहते Bae eax आढमलने 
शाङ्ग घरकी टीकामें कहा है । अतः इन दोनोंके उपादानोंखे 
निर्मित मद्यको भैरेय कहा गया है । दूसरे स्थानपर भैरेयके 


लिये लिखा है | 
cata घातकीपुष्पगुडधान्यास्ल साधितम्‌ 1” 
अर्थात्‌--धायके फूछ, गुड़ ओर कांजीके मिश्रणके 
४ fs Ta करनेसे भेरेय बनता है । 
D i ‘ ¢ भैरेयको कां जिक विशेष ही समकना ठीक हे | 
ONS aa सामान्य शुणः— 
\ \ अम मदको अत्यन्त गुणकर तथा द्वितीय तृतीय और चतुर्थ 


Prasat उत्तरोत्तर निन्दनीय ठहराया गया है । आचार्य चरकने 
TR सामान्य शुणोंका अत्यन्त संक्षेपमें वर्णन किया è| 
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प्रकृत्या मयमम्लोषणमम्ल' चोक्त' विपाकतः ¢ 


सव॑ सामान्यतः | चरक सूत्रस्थान २७३८ 

अर्थात्‌ -साधारणतया मद्य स्वभोवसे ही अम्लरस, ४८६ 
वीर्य होता है इसका विपाक भी अम्ल होता है। 
इसके ata F विशेषोंके गुणोंका निदेश किया है | 


i ig ware नामनिद्राणां त्र र 
so 


नीचे लिखे अनुसार गुण बताये हे e 

“oq पित्तकर agate दीपन रोचनम्‌ । 
भेदन कफवातघ्न हृद्य वस्तिविशोधनम्‌ । पाके 
wa विदाहयुष्ण तीषणमिन्द्रियबोधनम्‌। विकासि 


सष्टविण्सूत्रम्‌ ॥ 
साधारणतया सब मद्य पित्तवध क, अम्लरस, दीपन, रि 
वर्धक, भदेन होते हैं। मद्य हृदयको उत्त जित करते ८ 
वस्तिको शुद्ध करते हैं। यह सब लघुपाकि, विदाही, pe , 
तीक्ष्ण, विकासी, इन्द्रियोंको उत्त जित करनेवाले तथा. 
मूत्रको 1निकालनेचाले होते हैं । Ter 


& अर्थात्‌ अल्पाझि, अल्पनिन्द्र या अनिन्द्र, तन्द्रा, शोक, भय ॐ | र 
आदिके कारण मद्यमांसोचित geist मद्यका ही अनुपान विर्य. 
जाता है। इन मद्यगुणोंका श्रौर वर्णान किया है। 
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‘gaa आगे aa विशेषोंका go वर्णन किया है| 
अष्टाङ्ग हृदयमें वाग्मठाचायने aad अघोलिखित गुणोंका 


| दोंपन' रोचन' we’ तीक्ष्णोष्णं तुष्टिपुष्टि- 

Al सस्वाडु तिक्तकटुकमम्लपाकू TAAA | 

शवाय स्वरारोग्यप्रातसवर्णकल 9 नष्टनिन्द्रा- 

|. के a On), ca y: 

तिनिद्रेन्धा हित पित्ताखरष 7 = | 

, ` सक्ष gat ANANA बातस्लेष्महरस्‌ 

युत्यां पीतं विषवद्न्यथा । 

युक्ति पूर्वक पीनेसे मद्य दीपन, रोचन, तीक्षण, उष्ण, 

चित्तो प्रसन्न करने घाला ( प्रथम मदमें ) पुष्टि दायक, 

मध्र, तिक्त, कषाय कटु व अम्लरख युक्त अस्लविपाकी, सर 

$ होता है। यह विधि पूर्वक पिया जाय तो स्वर, आरोग्य, 

प्रतिभा और वर्णको बढ़ाता हैं। मद्य लघु है। जिन्हें नींद न 

a हो अथवा जिन्हें अधिक नींद आती हो, दुबळे ओर मोटे 
ha युक्ति पूर्वक सेवनसे लाभ पहुंचाता है। मद्य रक्त 
“४ पित्तको अवश्य विकृत करता है। यह रूक्ष, सूक्ष्म, 
> ath सुखोंको शुद्ध करनेवाला और बात qn नाशक है I 

गुण युक्ति पूर्वक पीनेसे है.। अन्यथा यह विषके समान _ 

è = ae E A EET" 
ARI सवेग A 
सरो आदिके विशेष गुण भी संक्षेपमें बतला 


नव्य ह 


Sone सव 
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चरकने सुराके अधोलिखित गुण विभिन्‍न त्यानें || 
निर्दिष्ट किये हें: 
६८ 0 DA 
खुरा जजरी करोति, तथा सुरा F 


पुष्ट्यर्थमनुपानम्‌ प्रदास्यते कृशानां सक्र ग p | 
5 रिणाम्‌ । सुरा प्रशास्ता वात” 
d> y4 _ ~ 4 


कृश, जिनका मूत्र रुक गया हो, ग्रहद्द तथा adh रोगि- 
याको सुरा लाभदायक है । स्त्रियोंके दूध कम होने और रक्त 
की क्षीणतामें यह लाभदायक है तथा वायुको नष्ट करती है | 
सुश्रु तने 'कासाशों ग्रहणी दोष मूत्राघातानिलापहा | स्तन्य- 
रक्तक्षयहिता सुरा वृ'हणदीपनी |” कास, अश, ग्रहणी विकार, 
मूत्राघात और वायुके रोगोंको नष्ट करती है तथा स्त्रियोके/£ 
दूध व रक्तको बढ़ाती व क्षयको मिटाती है | यह gen 
दीपन है । F oe 
श्वेत सुराको भी सुश्रू तने “कासाशो ग्रहणी श्वास EE 
श्यायविनाशनी | श्वेता मूत्र कफ स्तन्य रक्तमांस करी स 21 हि; 
श्वेतसुरा खांसी, ववासीर, ग्रहणीरोग, श्वास और प्रतिश्याय, "i 
नष्ट करती है तथा मूत्र, दुग्ध, रक्त और मासको बढ़ाती है । 


वाग्मटने कहा है कि :--सुरा5निलप़ी Asasara- 
मूत्रकफावहा ।' < 
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Ñ 
अर्थात्‌ खरा वातनाशक मेद, रक्त, स्तन्य, मूत्र और कफको 
Scrat है । सराके भेद प्रसन्ना mga आदिके शुणोंका 
ळू १० 
विस्तार भयले हम न करेंगे । इसे चरक सुश्र,त AT 
SN यथा स्थान देख ले! | 


वारुणी शुणः 


षक वाग्भटाचार्यने लिखा ६ 
3 Sey रश R 
tat gga हृन्ति च । 


शूल कासवमि श्वा विर. 
अर्थात्‌ चारणी भो सुराके समान वातनाशक मेद, रक्त, 
स्तन्य, मूत्र और कफको भी बढ़ाती है और हृदयको शक्ति 
देती है। यह लघु और तीक्षण होती 2 तथा शूल, काख, 
चमन, श्वास, विष्टम्भ, ARTU आर पीनसको नष्ट करती है। 


सीधुगुण:-- 
५. चरकने खीघु मात्रका सामान्य गुण बताया है; -- 
5३ सीधुरलधमति? अर्थात्‌ सीधु कृश करता èi 


वाग्भटने 


oe “'चात्पित्तकरः सीधुः स्नेहर्ळेष्प् विकार हा । 


नेद: शोधोदराज्ञों mAT पव्करसो वरः ।” 
a aig वात और पित्तको बढ़ानेवाला शरीरमें वर्तमान स्नेह 


"ष्ट. N Fats) और श्लेष्म रोगोंको 


| | Bhuvan Vani Trust, Lucknow — 
Ai- Se E 


नष्ट करता है। यह Ratt, 21 
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शोथ, उद्ररोग ओर अर्शको मिटाता है, शीदरस ओर पक्‍्चरस 
सीधुमें पक्वरख उत्तम है | 


a 
अरिष्ट गुण 


चरकने अन्नपानविधि अध्योयमें अरिष्टके गुण यह ae Gs 4 


> pe दोष पू. 
हन्त्घारष्ट Se = ve 


अरिष्ट diag 


suaa है तथा शोथ-अर्श ग्रहणी 
चिकार, पाण्ड रोग, अरुचि ज्वर तर्धी कफ रोगोंको नष्ट 


करता है | 

| सुभ्र तने द्रव द्रव्यविज्ञानीय अध्यायमें अरिष्टका गण 
वर्णन किया हे । इससे कुछ अरिष्ट निर्माण पर भी प्रकाश 
यड़ता है | 


अरिष्टोद्रव्य संयोग सस्कारादधिको गणैः | 
बहुदोषहरश्चैव 'दोषाणां दामनश्च सः 

` दीपनः कफवातप्रः सरः वित्ताविरोधन/,, 
शूलाध्मानोदरप्लीहज्वरांजी्णाशसा मतः 
च - विभिन्न alata goth संयोग और विशेष सरू 4 


i कार 
ष्ट विशेष गुणवान होता है | अरिष्ट अनेक रोगों है 
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com, को नष्ट करता है वातादि तथा दोषोंको शमन करता है। 
Ms दीपन, कफ और वायुका नाशक, सर, पित्तवर्थेक तथा 
अफारा, उदर रोग, प्लीह वृद्धि, ज्वर अजीणे और अश 


qgar शुणोऽरिष्टः सवेसद्ययुणाधिकः | 


É : X À है पाण्डकुब्ठा aR TTT 
å Eo G वातलः । `. 
अरिष्ट उपादान seat a (दायक होता है। 
यह सब aaa अलिक गुणकर है | ग्रहणी रोग, पाण्ड, कुष्ठ, 
AR, शोथ, यक्ष्मा, उद्ररोग, ज्वर, गुल्म कृमिरोग और प्छीहा 
के रोगोंको नष्ट करता है यह कषाय और कटरस होनेसे वात- 
aqin है! 


a 


आसव शुण :- 
` आसवे पृथक गुणोंका वर्णन नहीं मिला । किन्तु खुरा 
Qos तथा अन्य उपादान प्रधान आखवोंका वर्णन मिला है। 
९१, केवळ ख़ुरासवके गुण लिखेंगे | चरकने “सुरासवस्तीत्रम- 
े » अर्थात खुरासव aa मदवाला बात- 


et”. नोचद्नप्रियः | 
एः, क और स्वादिष्ट होता 


\ . 
DAE सुरासवो cat स्ूत्रलः anaaga | 


१ स्थिरमदो विज्ञे योऽनिलनाशनः | 
मुखप्रियः रि See 
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वर्धेक, कफ और वायुका नाशक और स्वादिष्ट ५. i 
इसका नशा देर तक रहता है। सुरासप्र पर टिप्पणी करते क्लः: 


ख सुरासवः |” अर्थात्‌ जिसमें जलके रुथानपर सुरा र 


॥॥ [1 || | 
सन्धान किया हा वे सब मद्य सुरासव हें । मेरे चाडी 
आजकल डाकुर ye द्वारा ले Tins aA 
छुरासव ही 21 N A 


anii गुण-- 


रक्तापेत्तकर शुक्त छेदि सुक्तविपाचनम्‌ | 
। वस्वय जरणं श्लेष्मपाण्डकृमिहरम्‌ लघ I 
तीक्ष्णोष्णं मूत्रलम्‌ हृद्य कफघ्नं कटपाकि च । 
सुश्रत सूत्रस्थान द्रवद्रव्यविज्ञानीय अध्याय | 
शुक्त रक्तपित्तको बढ़ानेवांछा, कफ ग्रन्थि आदिको छेद A 
करनेवाला, खाये भोजनको पचानेवाला, स्वरभंग, dof F ी 
पाण्डु और कृमिको नष्ट करनेवाला है। यह आमको प॥ 


वाला, लघु, तीक्षण, उष्ण, हृदयका उत्तेजक, कफनाशक 
इसका विपाक कट है | 


वाग्भटने इसके गुण अघोलिखित बताये हैं :-- 


रक्तपित्तकफोत्क्छेदि शुक्त चातनुलोमनम्‌ | 


ae Bhuvan Vani Trust, Lucknow 
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भरू शोब्णतीक्ष्णरूक्षाम्लहृद्यं रचिकरम्‌ सरस्‌ | 


Sat Frias पाण्डहक्कृमिनाशनम्‌ | 
१9 शक्त रक्तपित्त और कफका उत्क्ठेदक, ' वायुका अनुलोमक 


Faan उत्त जक, aaas, सर, दीपन, MaE ( छूनेमें 
OM Gita अर्थात्‌ manat (त्से दाह और sy ¬ नाशक है । इसी 


ER 
ai र आदिमें a = Sl Sate लिये माथेपर 
सिरकेळी पट्टी रखते हैं। ) MEA Sel हो नष्ट करने- 


चाळा है | यह नेत्रोंकी ज्योतिको त 


सौवीरक TUE युणः-- 
दीपनं जरणीयं च हत्पाण्डुकुमिरोगल॒त्‌ | 
ग्रहण्यर्हितम्भेदि सौवीरक तुषोदकम्‌ I 
सौचीरक और तुषोदक दीपन, MANAA, हृदय i 

पाण्ड और कृमिके नाशक है' | ये दोनों ग्रहणी ओर अशेमें 
लाभ पहुंचाते È | 
® A सुश्रतने भी gaga विज्ञानीय अध्यायमें क है :-- 
॒ -lawa दीपनम्‌ हृद्य हत्पाण्ड्क्रमिरोगनुत्‌ । 
y agrata भेदि सौल सेदि सौवीरकम्‌ तथा | 
अर्थात्‌ शरीरस्थ दोषोंको बाहर 


? 
निकालनेके लिये बढ़ाना आर बाहर निकालनेके योग्य बनानेकी क्रियाका 


नाम उत्क्लेदन है। 
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तुषास्बु दीपन, हृदयका उत्ते जक, हृद्रोग, पाण्डु और कृमिका i) | 
नाशक, ग्रहणी और as रोगोंका नाशक है। सौवीरक भी 
wel गुणोंसे युक्‍त है, किन्तु भेदी भी है । 
घान्यास्ल गुणः-- 
चरकने धान्यास्लके विषयमें लिखा है कि :-- 


दाहज्वरापहरू pe पराह्मतकफापहस्‌। ८७ ,, 
; As 

विवन्धन्नमवर à AR चाम्लक Sar Ad 

अस्लकाञ्जिक 


Fre. 97 
(कटा (FS वाह्य प्रयोगसे दाह और 
ज्वरको नष्ट करता हैं। अन्य:प्रयोगसे MLA कफझो नष्ट 


करता 21 इलके अतिरिक्त areas विवन्धको मिटाता है 
तथा दीपन और अवस्थसी है | 


छुश्वुताचायने इसीका जरा विस्तारसे वर्णन किया है 
चान्याम्लम्‌ धान्ययोनिञ्वाज्जीचनम्‌ दाहनाइनम। 
EMA, पानात्तु पवनकफतूड्णाहरम लघ ¢ 
Tees ARII कफम्‌ गण्डूषधारणात्‌ । / 
gai दौगन्ध्य सलशोषक्कमापहम iy 2 
दीपनम्‌ जरणस्‌ aft हितमास्थापनेषुच 4 SA 
सघुद्रमाश्रतानांच जनानां सात्म्यसुच्यते | 


aaa बने होनेक्रे कारण arang जीवनी शक्तिको 
बढ़ानेवाळा, स्पशंसे अर्थात WANTS दाहनाशक है और 


ea. Bhuvan Vani Trust, Lucknow 
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यान अर्थात्‌ अन्तःप्रयोगसे वायु कर और तृष्णाको = 
| रनेचाळा है | केवल घारणके रूपमें प्रयोग करनेसे यह अ 


A 
nee Sem शुणके कारण विलीन कफको निकालकर सुखके वरस्य 
Qa, सुखका 


Lo Tem ज्ञायका खराब होना ) दुर्गन्ध आना, 
ना आदिको नष्ट करता है, यह कलम ( बिना परिश्रम ही 
A amaz प्रतीत होना ) क नष्ट, करता है। aana दीपन, 
| aS eA पाचक, भेदि ja. i ई पनबस्तिमे प्रयुक्त 


7 ऱ्ह 


SS 
{a 


उ्भटमें घान्यास्लका वर्णने, mes है :-- 
| sane BS तीकणोष्ण/पित्तक्ृत्स्पर्शश्शीतलम्‌ | 
| असक्कमहर wea दीपनं वस्तिशूलल॒त्‌ | 
| चास्तमास्यापने ह्यम्‌ लघु वातकफापहम | 
घान्यास्ल भेदक, ती&ण, डष्णवीये, पित्तवःधक और ey 
शीतल ( वाह्मप्रयोगसे शीतल अर्थात्‌ दाहनिर्वापक ) हर T 
७ श्रम ( परिश्रमजन्य थकावट ) और aaa ( बिना afoul £ 
क शकावट प्रतीत होना ) को मिटाता है तथा रुचिवर्धेक, दीपन 
7 hk © /4 सैर वस्तिशूलको ( अपने मूत्रल शुणके कारण ) मिटाता को 
\. £ + आस्थापनवस्तिमें प्रयोग करते हैं । घान्यास्ळ हृदयक 


4 ततः देनेबाळा, लघु, वात और कफका नाशक भी हे | 
D z सन्धानज द्रवोंके गुण । 
शण्डाकी आदि अन्य सबस 


FAR -रोचनम्‌ लघ | 
तिचा सुतम्‌ चान्धत्कालाम्लम: [लघु 
pie oe ( वाग्भट सूत्रस्थान ५ म अध्याय ) 
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शण्डाकी तथा अन्य सन्धानके कारण ASTA हुए द्रव 
पदार्थ रुचिवर्धक और लघु होते हैं । 

अभीतक हमने मद्योके साधारण गुणोंका और =f 
मद्योंके विशेष गुणोंका वर्णन कर दिया हे | किन्तु मद्योमें 
सामान्य गुण यह हे कि नूतन ओर पुरातन होनेपर कुछ गुण ' 
भेद होते हैं der कि चरकक्े Bin हे हु ot अध्यायः T 
देखनेसे पता लगेगा oan aaa 
कषेण | इसी प्रकार 
नीचे लिखे प्रकार 


पायशोऽभिनवं मद्य गुरु दोष “झमीरणम | 
( चरक सूत्रस्थान अन्नपानविधि अध्याय ) 
नवमद्यमभिष्यंदि गुरु वातकोपनम्‌ | 
आनष्ट गन्धम्‌ विरसमह्द्य च विदाहिच । 
( सुश्रुत सूत्रस्थान दववद्रव्यविज्ञानीय अध्याय ) 
गुरुत्रिदोषजननं नवंमदूयम 


( अष्टांग हृदय सूत्रस्थान ५ म अध्यास - i zj 
चरकके अनुसार नवीन मद्य प्राय भारी और दोषों 
बधक होता है | श्‌ 
खश्रुत नवीन मद्यको अभिष्यन्दि, गुरु चांतवधंक, अप्रिय E 
रख, हृदयका अवसादक और विदाही कहते है | 


बाग्मटाचार्य भी नवीन मद्यको त्रिदोषोत्पादक बताते हैँ । 


Trust, Lucknow 
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३) लिये “नवान्यानि नवं मद्य” ( नूतन अन्न और नूतन मद्य ) 
int विधान करते हैं । इसी प्रकार स्थूलके लिये Rania 
a) ; नाशक अरिष्टोंका उपदेश दिया है | | 
लाथारणतया एक TI पुराने ATH उपयोगका ही विधान || 
ह पुरातन होनेपर उन्हें 


। इस्रीलिये खन्धानः? 


$ i mee प |! 
स्रोतसां A जीर्ण दीपनं लघु रोचनम्‌॥ | 
| ( चरक सूत्र स्थान २७ अध्याय मद्य वर्ग ) । 
* A A i 

wy s चानम्‌ | 

सुगन्धि दीपनं हृद्य रोचिष्णु क्रिमिनादानम्‌ । | 


स्फटस्रोतस्कर॑ जीर्णं ega कफापहस | 

है (gaa संहिता सूत्र स्थान ४५ अध्याय ) | 
guana दीपन, लघु, रोचन 
स्रोतोंका 


चरकाचार्यके मतानुसार 7 a 
; नेचाला अतः 

र र स्थोतोंके कु gan खोल 

भेक होता È | 

ga ताचाये पुराने मद्यको खुगन्धि, दीपन, pa sa 

--अँक रुचिवर्धक, कृमिनाशक, खरोतोंको सुखोंको खोलनेवाळा 

4 ते हैं। 
gg तथावात और कफनाशक बत 

ee अतिरिक्त मद्यके कुछ दोष हैं. जिनके ख मद्य 


असेव्य हो जाता है। 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow | 
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त्याज्य मद्यके लक्षण 
सान्द विदाहि gia विरसं BRE wh 
aga तरुण तीकूणसुष्णं दुर्भाजनस्थित 


अल्पौषधं पर्यु षितमत्यच्छं पिच्छिल च was जक A a 


agi सवेदा मद्य हिश्‍चिच्छेषंतुयद्भवेत्‌ | .' 
गाढा, विदाही gifa g araa, afte री, 

हृदयका अवसादक, नवीन, उप्ण, दूषित पात्रमे रखा हुआ, | 

थोड़ी ओषधियां डालकर बनाया गया, ag चित १, अतिस्वच्छ, 

पिच्छिल तथा पात्रमें थोडीला बचा हुआ मद्य कभी नहीं पीना | 


| 
| 
| 
| 


चाहिये । 
| अर्थात्‌ अति तीक्षण, अति ag, अदपोषाधयुक्त तथा 
गन्धला मद्य कमी नहीं पीना चाहिये | 
चाग्मटाचायने ' नात्यथे ती्षणमृद्ददप dat कलुषं नच” . 
अर्थात्‌ अतीतीक्षण, afagg, अद्पौषधियुत, तथा गन्घला मद्य A > 
अपेय बतलाया है। $ 
वजितमद्यसे होनेवाली हानियां. A 
तत्र यत्स्तोकसम्मारं तरुणं पिच्छिलं गुरु {ˆ 
कफ प्रकोपि तन्मद्य दुजेरंच विशेषतः E ” 


1 YS PN 

ag पितं सन्धानमाणडादन्यस्मिन्माणडे, राज्युपितम्‌ | सन्धान पात्र 

से निकालकर दूसरे ( खुले सुख ) पात्रमें रात भर रखा हुआ ( जिससे मद्याँश 
उड़ गया हो )। 
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उपरोक्त Agia acy ओऔपधियोंले बनाया हुआ, नवीनः, 
sg और गुरु aa कफको प्रकुपित कर देता है। यह 
थे > पतया SAT होता है | 
Jaq प्रकषोषि बहुलं तीक्ष्णलुष्णविदाहि च । 
पित्त IAN बहुल MAT 
गाढा, तीक्षण, डष्ण और विदाहि मद्य पित्तको प्रकुपित. 


st कर अनेक प्रकारके रोगा ेहत्पादक होता है | 
Ske ted पलि ahei fara च यत्‌ । 
तथा पर्यु जितंचापि विद्यादनिलकोपनम्‌ ॥ 
aga, a दुर्गन्धित, छमियुक्त, विरस और 
पर्यु पित मद्य वायुका प्रकोपक होता है। 
सर्व दोपैस्पेतं तु सवे दोष प्रकोपणस्‌ | 
यदि किसी मद्यमें उपरोक्त सभी दोष :हों तो सारे दोष 


प्रकुपित हो जाते हैं | पे 
nad ata लिखे गुण अवश्य होने चाहिये। इन 


शुणोंकी 

A 9. ial उपरोक्त दुगु ण न रहेंगे। 

Sal चरस्थितं जातरसं दीपनं कफवातहृत्‌ | र 

NY gest प्रसन्नंछुरभिमव्य सेव्यसदावहस्‌। 
चिरस्थितं (कमले कम एक वर्ष पुराना ), AIRE, IA 

कफ वात नाशक SATIS, स्वच्छ, छुयस्थित, सद॒की ST 

करनेवाला मय सेवन करना चाहिये | 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow — hs F 


CC-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and pi 


( ४४ ) 


जातरससे अभिप्राय उत्सेवन क्रियाकी समाप्तिके बाद < 
गेसके विलीन हो जानेके बाद मादकर्ताशकी bi 
होना है | विद्ववर ओढमलने दशमूलारिष्टकी व्याख्यामें ‘ar $ 
रसना तत्कमेकारादवगन्तठ्या! अर्थात्‌ जातरसनाकी परी 8 1 | he i 
मद्य निर्माताओंसे समभनी चाहिये, कहकर उस समयको; ts {ib 
किसी परीक्षाकी ओर ध्यान ee $ 
मानकी AN p 
न मानेन बिनायुक्तिद्रेव्याणां जायते ऋचित्‌। 
अर्थात्‌ बिना परिमाणके ज्ञान हुए godin उपयोग नहीं 
किया जा सकता। इसलिये सवे प्रथम मानपर ही विचार | 
करना चाहिये | sett २ प्रकारके मान प्रसिद्ध हैं एक कालिङ्ग | 
और दूसरे मागध | आज लोक व्यवहारमें भी २ मान है, एक 
कच्चा और दूसरा पक्का | कच्चा तोल और पक्का तौलमें जेसे 
केवळ अडुपातका ही अन्तर है किन्तु दोनोंमें १६ छटांकका सेर 
और ५ सेरकी पसेरी और ४० सेरका ही मन माना जाता È | 
इसी प्रकार कालिङ्ग और मागध मानमें भी ada ऊपर अनु 


{5 his | 


कता नहीं पड़ती | इसलिये आगे कोई गड़बड़ नहीं होती। 


कर्षके नीचेके अनुपातका समन्वय BAT ( जेसा कि चरक 
चतुरानन श्रीचक्रपाणिदत्तने लिखा और आगे हमने भी स्पष्ट 
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त है ) यह प्रतीत हो जाता है कि चरक और सुश्रू तके 
Tad ९-२ का अनुपात है | चरकसे सुश्रू तका मान आधा है। 
= कर्ष पळ Hea प्रस्थ arias बाट कहीं भी प्रयोग 
Net आते । किन्तु रक्ती माया तोळा छरांक सेर मनोंके बाट 

a न युक्त होते हैं । प्राचीन मानका वर्तेमान मानसे समन्वय 
Ye \ (ना और तदनुसार हिन्दी अर्थ करना ठीक है। इसके 

| on विद्यार्थी समाजको [सूडिनाइयोंका सामना करना पडेगा | 


a) 


Sees हमने सानके विषयों, कुछ नवीन मार्ग का अवलम्बन 
किया ` 
इसमें परिमाझके fat AA चरकोक्त मानकों ही प्रधानता 
दी है । किन्तु प्राचीन चरकीय मानमें पछ आठ तोळेका और 
प्रस्थ १२८ तोळे अर्थात्‌ १ सेर ३ sais ३ तोळेका होता है । 
वू कि gaa सम्मत कालिक मान चरकसे आधा होता है। 
अतः पलका अर्थ ७ तोला ओर प्रस्थ ६४ तोळा अर्थात्‌ १२ 
gzis ७ तोलाका होता है। इस प्रकारके भारमवपक चार 
आजकल asi प्रचलित नहीं हैं । इस घाजारफे छटांक सेर 
अनके अनुपादको ठीक बैठानेके {स्ये मैंने anta आनक 
Agaa कर दिया है। 
Oy उदाहणार्थ पलका अथे चरकस्सम्मत्त ATS आने अनुसार 
ला न करके यदि आठ GAA ( ८०८१६ ) दस खोला कर 
X ~>, ma तो आमेके सभौ मानों मे खुविधा at । इसी प्रकार 
> ja amaa कांलिड्रमान भी ४ तोलेका पल न कर सवा 


` ५ \ कर लिया जवे अर्थात्‌ चार सवाया ( ext) ५ तोला 


अर्थ किया जाजे तो Esa तीन gain एक तोलाके बदलेमें 
पूरा एक पाव होगा | इसी प्रकारको जतानेमें fax अच्छा 


TA A> } सहायक होगा । 
हो - 
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प्रधम--फोलसे नीचेके मानोमें-किन्तु यह सब oh 
ही कहीं प्रयुक्त हों । 
दूसरे--जहां औषधियां आकृतिमान अर्थात्‌ गणना 
भी लो हों | उत्त स्थानोंपर लिखित संख्यासे सवागुना का ग; 
पड़ेगा । अर्थात्‌ मूलमें एक सो लिखे रहनेपर १२५ लेने ह. रे | 
यथा अष्टशतो५रिष्ट च्यवनप्राश, ओदिमें। केवल ,_ ” 
स्थानोंकी असुविधाको छोड़कर शेष सब स्थानोंपर इस प्रकार- 
के मान व्यवहारसे aga ही सुविधा रहेगी । al 
कालिङ्ग मान और मागधमानमें भेद 
कालिङ्ग मानसे मागध मान ठीक आधा होता है। जेला 
कि पीछे दिखाया जा चुका है। इससे चरक या सुश्र त दोनोंके 
ही योगोंमें परिमाणमें कोई भेद नहीं होता, चाहे किसी aa- 
से ही योग प्रस्तुत किया जाय | at! जहां गणना द्वारा aia- 
थिया लेनेका भी विधान हो वहां भेद पड़ता है । बताये मान- Sh 
को समतुलित करनेके लिये ध्यान पूर्वक गणनाका सवा ढी AN 
लेकर तोलका मान उपरोक्त पद्धतिस लेना चाहिये । 


ASA द्र गुण्य करण 
शुष्कद्रव्येष्विदं मानमेवमादि प्रकीतितर्म 
दविगुणं तदृद्रवेष्विष्टं तथा सद्योद्धतेष च 


अर्थात्‌ उपरोक्त परिमाण शुष्क द्वव्योंका है किन्तु यदि ga iy 
पदाथं डालने हों या तुरन्तके उखाडी अर्थात हरी alafaai 
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लनी हो at aaa द्विगुण परिमाणमें डालना चाहिये । 
À यद्यपि साधारण नियम यही है किन्तु नीचे लिखे स्थान 
PR अपवाद È :-_, 
Sek aiamaa, थावत्स्यात्कुडवस्थितिः 


A 
ae sa मानिकायां च तुलामाने pa 
ey i | 
५ ४श्वलोल्लेखागते माने न च ह. yogi y 
अर्थात्‌ कुडव, मानिका तुला, और पलका ना 


द । सर्वत्र लिखित परिमाण ही 
जहां मान निर्देश किया दो, वहां aaa 
jar चाहिये | आदर द्रव BAMA नियमसे द्विगुण परिमाण नहीं। 
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मतभेद | 
` आजकल विद्वान्‌ लोग परिभाषां प्रदीपके अनुसार ही Al am i 
से पहले आद्र और द्रव पदाथॉको द्विगुण नहीं करते। किन्तु i. | 
आयुर्वेद चिकित्सा-प्राण चरक संहितामें इससे कुछ भिन्न 
निर्देष किया È | 
शुष्कद्रव्येष्विदं मानमेकमादि प्रकीर्तितम्‌ 
Rut तदृद्रवेष्विष्टं. तथा सद्योद्ध,तेषु च | | 
-यद्धिमानं तुला प्रोक्तः पलं वा तत्प्रयोजयेत्‌ | 
( चरक संहिता करप स्थान १२ अध्याय ) 
अथात्‌ यह मान शुष्क द्रव्योंका है | द्रव तथा सद्यो 
द्रव्योमें इससे द्विगुण ग्रहण करना चाहिये | तुला और पळसे . 
जो मान कहा हो उसका ही प्रयोग करे ( अथात द्विगुण न 
लो ) इसमें स्पष्ट ही पछ ओर तुलछाका ada किया है। e 
इसके अतिरिक्त cafe gea मानिकाको मान fada द्विगुण AN il i 
ही करना चाहिये! Dee 
आजकल परिभाषा प्रदीपके अनुसार सदा गीली ही मिलने. । my 
या प्रयुक्त होनेवाली वनस्पतियोंका भी द्रव हर गुण्य नहीं किव”. > 
Mat | उनका निदेष नीचेके ए्लोंकमें किया गया हो... uf À 


वासानिम्वपटोल केतकिवाला कूष्माण्ड केन्दीवरी 
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हिं ९ Aa 
सीजागवलासहाचरपुसे हिंग्वाद्र के नित्यज्ञों 
OO द्यास्तत्क्षणसेन नद्विगणिता ये चेक्षुजाता गणा। 


: वालाका पञ्चाङ्ग, MAR पत्ते या छाल परचलके पत्ते या 
ge, केवडा, खरेंटीका garg, पेठा, शतावरी, विखलपरा 
टक). ( स्गंठी'), कुडा, अलगन्ध, करेजवा, गिलोय, TSS, गंगेरन, 
पियावांसा, गूगल, हींग, अद्रक आर ag (TA) से बने सब 
पदार्थ ताजे ही लेते चाहिये इन्हें द्विमुण नहीं लेना चाहिये । 

इसमें हमें हींग ओर गूणुलके विषयमें सन्देह è कि यह 
प्तत्क्षण' कैसे लिये ज्ञाते हे । यद्यपि इक्षज्ञात गणोंमें गुड़ शक्कर 
बूरा मिश्री आदिके शुष्क द्रव्य हानके कारण इनका ‘ATAN 
से अभिप्राय नहीं | अपितु TAR रस, राब आदि ga पदार्थो 
|; का ग्रहण भी लिखित परिमाणमें ही करना चाहिये, अधिक 
l परिमाणमें नहीं यह अभि प्राय है। 


~ 


Wa. यदि इक्ष aaa ang और द्रव निमित होनेके कारण गुड 

आदिका भी ग्रहण किया जाय तो सभी सूखी वनस्पतियोंको 

{अकि ओद्र द गुण्य नियमसे द्विगुण -करनेखे अव्यवस्था हीं a 

ध्वेगी | 
we परोक्त औषधियोंको या इली प्रकारकी अन्य औषधियोंक 
-faa परिमाणमें.ही लेता चाहिये fanaa इसका चर- 

anal ie ariii कोई उद्लेल नहीं मिलता | 

i कादि प्राचीन. सं दिताआर्म 
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अनुक्तमानमें नियम 


जहां किसी योगमें मानका निर्देश न किया गया हो शी i i 


योगमें सब औषधियोंको समान रूपसे डाला जाता है Sar 
कि चरकाचायेने कहा है। “अनुक्ता परिमाणे तु तुल्य मानं 
प्रकीतितम्‌।” मानके निर्देश न करनेपर समान परिमाणमें aa 
उपादान लेने चाहिये | > 
यह अनुक्तमानवोधिका परिभाषा चर्णादिमें तो उपयोगी 
है आसव तेल घृतादि निर्माण विशेष परिभाषाकी सद्दायक भी 
होती है 
अरिष्टादिसाधनकी विशेष परिभाषा... 
अनुक्तमानारिष्टेषु द्रवद्रोणे शुडात्तलास | 
MN दद्याद्‌ गुडादर्धप्रक्षेपो दरामांशिकः ॥ 
( शाङ्ग घर मध्यम खण्ड ६ अ०) 


अर्थात्‌ जिस स्थानपर अरिष्टादिमें क्वाथ गुड और प्रक्षेप 
आदिका कोई परिमाण निर्दिष्ट न किया a 


(जळ या क्वाथ ) आदि लेना चाहिये | इसमें 


aei एक द्रोण द्रव ” , 
१ तुला गुड और ५ / 


आधी तुला शहद्‌ तथा गुडका दशमांश अर्थात्‌ १० पल क. | 


डालना चाहिये | 


यहां ag ga शुण्यनियमानुल्लार क्वाथादि द्रव १ मन २८ 


खेरमें १२॥ सेर गुड, ६। सेर शहद और प्रक्षेप १ सेर (मिळाकर) 
डालना उचित 2 | 
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पूर्वोक्त अबुक्तमानस्थलमें सप्तपरिमाणवाली परिभाषा यहाँ 
Kst स्थानोपर नियम करेगी । प्रथमत क्ताथ्य eget मान 
gr १ निर्दिष्ट न होनेसे वे लब समान भागले ली जावेंगी | इसी 
| प्रकार प्रक्षेपकी औषधियां भी समान परिमाणमें ही ळी 
जावेगी । 
i उपरोक्त धअनुक्तमादारिष्टेष इत्या दि! श्लोककी टीका करते 


i” हुए भिषग्चर आढमलुने लिखा हे कि: 
| gaara द्रोणङ्ठयपरिमिते क्वाथादिके । 
तत्र तुलामिति operant क्षिपत; 
A 6 $ 
लानि anai गुडपरिमाणादर्धेपरिमाण 
| मध्विति | — ® 
| शुडमानप्पि क्वाथद्रम्यपारिमाणादध बोद्धव्यम्‌ | 
| तथा च परिभाषायाम्‌- O 
) «बाध्य द्वव्यस्थहि समं क्वाथं नीत्वा हि धारयेत. 
? qaa सुण्मयके भूमौ निखाते तु उड न्यसेत. ॥ 
“So कबाथाद् ) ततो द्रव्ये प्रदेय चाष्टमांशिकम | 
| be क्षौद्र क्षिपेद eat छाकरां च तथा न्यसेत्‌ ॥ 
जा ‘ i प्रदापयेत्‌ । 
O कर्कन्धुमूलपरशतीन्‌ P = त्‌ 
o> घातकीकुसुम देयं क्षोद्रशकरयोहि कम. ll 
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इसका अभिप्राय यह है “gagte में अर्थात्‌ २ द्रोण कयाः 
थादि द्रव पदार्थो में । इनमें तुळा अर्थात्‌ सन्धानक द्रव्यों की 
एक तुला डाळे | सन्धानक द्रव्य महुएके फूल आदि है' ge- 
से आधा मधु डालना चाहिये | गुडका परिमाण भी gar 
्रव्यके परिमाणसे आधा समझना चाहिये star कि परि- 
भाषामें भी कहा है। ( क्वाथ्य द्रव्यसे ` चोगुना पानी डालकर 
अवाहं पकाना चाहिये )। क्वाथके कवाथ्य द्रव्यके समान 
(अथात्‌ चौथाई) अवशेष रहनेपर उतारकर छान È| एक 
पात्रको भूमिमें गाड़कर उसमें उपरोक्त क्याथ डाल दे | अब इस 
क्वाथमें इससे आधा गुड घोल दे। . बादमें (गुडसे) azai | 
भाग प्रक्षेप और शुडखे आधा Tey at देशी बूरा डाळ दे। 
इसमें गुडके समान ही वेर आदिकी जड seat चाहिये | 
घायके फूल शहद और मिश्रीसे दूने अर्थात्‌ गुडके बराबर डालने 
चाहिये | इसके बाद सन्धान करना चाहिये | पीछे डाळे 
जानेवाळे द्वव्यको प्रक्षेप कहते है, यह Usa दसवां भाग | 
डालना चाहिये ।” 


इसमें श्रीमान्‌ आढमलने fra परिमाषाका उद्धरण दिया है. . 
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RET आसवारिष्टका निर्माण हमारे विचारमें असम्भव 21 
हां | gag ava अवश्य करना चाहिये । जैसा कि पूर्वो द्वित 
परिभाषाओं द्वारा स्पष्ट हो चुका है | 
द्रव्यप्रहण:-- | 
औषधि निर्माणमें सब ओषघियां नघोन रख घोर्यादि्‌ 
ana ही छेनी चाहिये । घी, गुड़, शहद, घनिया, बायविडंग 
आर पीपल पुरानी भी हों तो ठीक होंगी । इन aig शहद 
और गुड़ पुराने होनेपर अधिक लाभदायक होते ह l 
सार WITT gate सार, अन्य बड़े TA बल्कल, 
अनार आदि फलवाले JAA फल, TaT, तेजपात आदिसे 
| पत्ते ओर क्षुपजञातीय सूक्ष्मसूल चनस्पतियोंका पश्चांग प्रयोग 
| उचित है | 
। क k गले, पुराने, गन्दे ी स्थानोंमें उत्पन्न 
द्रव्य भी आषधिनिर्माणके उपयोगी नहँ होते । नता! इस 
प्रकारकी वनस्पतियोंका प्रयोग करना लाभदायक नहीं होता । 


$ 

€ ६ आसवनिर्माणविधिः-- ४ 
w सर्वप्रथम आसवनिर्माणमें आवश्यक पात्रका निर्वाचन डो 
| 'अच्छे पक्के माट 
इसके लिये चिकनी मिट्टीके बने हुए (अ 

चाहिये । यदि इन्हें पहले कुछ दिनोंतक पानी रखनेके 
[लिया गया हो तो इनकी आचूषण शक्ति नष्ट हो जाती RI 


n 


मेरे अनुभवमें ऐसे पात्र बहुत उत्तम हैं। इसके का चीनी र 3 


ws 
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के व्याम या लकड़ीके ढोल (जिनमें शीरा या शराब आती है. oh 
भी काममें छाये जाते हे । ढोल बड़े परिमाणमें आसवाद, 
निर्माणके लिये उपयोगी होते हैं । कुछ लोग सीमेण्ट या पत्थर 
के होज बनवाकर आसत्रादिका सन्धान करते हैं । किन्तु अभि- 
षवण कालमें विभिन्न वायव्य ( Gases ) सीमेण्ट और पत्थर 
पर अपनी क्रियाकर उनके कुछ भागको आसवादिमें विलीन 
कर देते हे । जिससे आसत्रादि तो विकृत हो ही जाते हैं साथ 
ही ये होज भी चिरस्थायी नहीं होते। 
इन सब आधेय पात्रोको अम्लसंयुक्त न होना चाहिये | 
अन्यथा आसवादि भी अम्ळरखविशिष्ट होकर शुक्त रूपमें 
परिणत हो जावेंगे | यदि कितो पात्रमें अम्लता आ गयो होतो 
उसमें चूनेका! घोल डालकर उसे पका लेना चाहिये। बादमें 
१५-२० वोर स्वच्छ पानीसे धोकर धूपमें भळी प्रकार सुखा 
लेना चाहिये | इस क्रियासे चूनेके क्षारीय गुणसे अम्लोत्पादक 
अंश परिवतित होकर उदासीन प्रतिक्रिया वाळा हो जायेगा | 
जिससे फिर आसवादि अम्ल होकर शुक्त रूपमें परिणत न होंगे। 
पात्रसंस्कारः- ` 
"जहां कहीं आसवा रिष्टमें विशेषरूपसे पात्रसंस्कारका वर्णन 
न हो। वहां साधारण विधि अधो छिखित है। 
SS फूळ लमान परिमाणमें केक पठानी ata और धायक्रे फूछ समान परिमाणमें लेकर . 


3 A f ah च वनेका घोल १४ १६ भागका बनाना लाभकर हे 1 
5 wei $ S i घोल र्था 
7 म॑ १ सेर चना डालकर धोल तेयार करना चाहिये । त. {६ सेर 
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पानीसे पीसकर करक बना छे । पात्रमें इस कहकका गाढ़ा २ 


द डेप कर ले | सूख जानेपर इसमें आवश्यकताडुसार अगर भादि 


से धूप देकर सन्धान करनेसे आसव उत्तम व खुगन्धित् 
बनता है | 

यद्यपि रालको मैथिलेटेड स्पिरिट ( Metheleted spirit ) 
मुँ ( १:६ के अनुपातसे ) द्र तकर ३-४ वार घड़ेमें पतला लेप कर 
देनेसे भीं घड़ेके सूक्ष्म खोंतोका अवरोध हो जाता है, और 
इससे सन्धान क्रिया भली प्रकार हो जाती है | किन्तु धातकी. 
चुष्पादिके योग द्वारा जो सन्धान क्रियामें सहायता मिलती 
है तथा विशेष ovale होती है-बह होने नहीं पायगी | 


- इसलिये मेरे विचारमें यदि रालको मैथेलेटेड स्पिरिटमें द्रुतकर 


ast लेप कर देनेसे सन्धान ठीक हो भी जाय तब भी 
- धायके RE विषज्न, afata, fafan, terse आदि और 

लोधके fam, sam अतिखारञ्च आदि quia अवश्यमेव 

वञ्चित ही रहना पड़ेगा। इसलिये मेरे विचारमें तो प्राचीन 
 घातकीलोध्र लेपविधिका ही प्रयोग उत्तम है। किन्तु जहां 

विशेष विधिका निर्देश हो। उस स्थानपर उन विशिष्ट औष- 
PaA द्दी पात्र संस्कार करना चाहिये | 


धूपन 
me कभी २ आसवादिको खुगन्थित करनेके लिये उपरोक्त 
.बिधिसे लित पात्रके सूख जानेपर विशिष्ट ओषधियोंसे धूपित 
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किया जाता है | इसके लिये एक पात्रमें जलते age रख छे | 
उनपर धूप देनेवाली औषधियोंका जोकुर चूर्ण डाल दे वा GE | | 
धूपनीय पात्रका सुख इस प्रकार रखे कि खारा धुआं इस पात्र" 
में ही जावे । इस क्रिया द्वारा आसवादिके सुगन्धित AIÈ 
, साथ २ विशेष गुण भी at) साधारणतः धूपनके लिये | 


जरामांली और काळी मिरचका प्रयोग होता है | 


पात्र रक्षा । 
यदि कभी किसी पात्रमें डाळे हुए आसवादि अम्लरख- 
युक्त हो जावे तो इस पात्रमें पुनः आसवादिका सन्धान ठीक 
नहीं होता । इसलिये या तो ऐसे पात्रमें Kena न करे | अथवा 
इस पात्रमें एक सेर चूना और १६ सेर पानी डालकर खूब घोल 
दे । बादमें चूल्हेपर रख १ पहरतक dia अञ्चि दे | इसके बाद घड़े - 
को साफकर १५ Ro बार नया पानी डालकर घो दे | जब तक । 
कि चूनेका अशा रहे। इसके feat लाळ बर्णकपत्र ( Litmus 
paper ) की सहायता ली जा सकती है । इस पद्धतिसे अम्ला - 
णुओंका समूळ विनाश हो जानेसे फिर आसवादिके अस्ल 
होकर शुक्त रुपमें परिणत होनेकी सम्भावना नहीं रहती । 
क्वाथ | 
साधारणतया शुष्क, नवीन, रख वीर्यादि सम्पन्न औषधियों- | 
को जौकुट कर कमसे कम १२ घण्टेतक उचित aad मिगो | 
। 


'देना चाहिये । बादमें जितना पानी क्‍्वाथमें रखना हो उतना 
पानी (पहले डाळे पानी सहित) डालकर एक लकड़ीसे नाप 
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os een चाहिये । इससे थोड़ासो ( आधा लूतके ठगभग ) ऊपर 
garg लगा लेना जाहिये | अब इस पात्रमे पूरा जल डाल कर 
6 फवाथ बनाना बाहिये | पहले निशान लगी छफड़ीसे देखनेनेषर 
ay MR जल चच जावे तब उतारकर छान लेना चाहिये | 
Agrar अधिक जल थचानेका अभिप्राय यही है कि 
| आषधियोंके Ear आदिसे तथा अग्निसे उतारनेके बाढ at 
'वाच्पीभघन द्वारा पानी कम न होने पावे । अब इस क्त्राथको 
खावश्यकलानुसार ( छानकर या बिना 'चिना छाने) कामले. 
B लेना चाहिये | हल 
| शुडादिविलयन 
हस Baus शीतल हो जानेपर ही इसमें शुरू आदि 
घोलना चाहिये | इससे उत्सेजन frat व्याघात नहीं होता | 
हमने कई वारके अनुभघसे जाना है कि गुडके Wea भी | 
आसवादिमिं रसभेद हो. जाता है | इसलिये पहळेहीसे. ध्यान | 
रख लेनः जाहिये कि गुड, शक्कर. भादिमें किसी प्रकारकी 
६) अम्लता न हो । इसी प्रकार द्राक्षारिष्ट RA मुनकाके परि- 
`. . चरतेनले भी कभी कभी द्वाक्षारिष्ट असल हो जाया करला है ३ 
gan भी यह परीक्षा पहले ही कर Bat च्महिये | 
शुडके घोळ देनेके बाइ मधु, मिश्री, शक्कर आदि विलबन- 
me ट्रब्यॉको पहले घोल देवा चाहिये | फिर प्रक्षेप्य वस्तुर्मो- 
'का चूर्ण डालकर इस घोलको सनन्‍्धानीय wad डाळ देना 
ै चाहिये । i 
4 
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कुमारी रस निर्माण । E 


कुमार्यासव आदिमें घीग्वारका रस निकालनेमें अत्यन्त 
कष्ट होता है । थोड़ा गूदा निकालना हो तो पहले धुले और 
पोंछे हुए घीग्वारके पट्टेको लेकर दोनों पाश्वों के कांटांको | 
वारीरक छालके साथ २ थोड़ा हरा देते हैं। फिर घीग्वारके ६८ 
पट्टेको Maas चीरकर दो भागकर लेते हैं aa गूदा आसा- 
नीसे निकल arate) किन्तु कुमार्यासव आदिमें इस प्रकार 
निकाळनेसे अत्यधिक परिश्रम पड़ता है। इसलिये निम्न 
लिखित विधिसे घीग्वारका रख निकालाव्ताता 2 | 

खुळे सुखके कलईदार aa आदिमें घीग्वारके पट्टोंको धो- 
कर डाळ देते हैं । उक्त पात्रका सुख ढककर उसे चूल्हे पर चढ़ा 
देते हैं। इनके स्वेदित हो जानेपर रख और छिलका पृथक्‌ २ 
हो जाते हैं। अब इसे पात्रमेंसे निकालकर कपड़ेसे छानकर 
कुमारी रस ले लिया जाता है। 


Ws— 


आसवादि निर्माणमें जल स्वच्छ, निर्मल, कीटादि-रहित 
प्राकृतिक रूपरसगन्धादियुक्त लेना चाहिये। अम्लरसयुक्त 
- हो तो इसे आखवादिमें भूलकर भी प्रयोग करना चाहिये | 
उत्तम जलके लिये चरकने ६ गुण बतलाये हैं :-.. 
शीत शुचि fat मृष्टं विमलं लघु षड्गुणम्‌ 
( चरक सुत्रस्थान २५ वां अध्याय ) 


a 


| 


PR 
EEE 
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Dy इसी प्रकार दुष्ट जलको सब WAN परित्याज्य aa- 


erat हो 

hoe fine Rea पर्णदोबालकर्दम: । 

विचण विरस सान्द्र gi न हित जलम्‌ ॥ 
( चरक सूत्रस्थान २५ अध्याय ) 

अर्थात्‌ , पिच्छिछ, कीटादि युक्त, पत्ता कीचड़ और dar 

आदिसे युक्त, परिवर्तित admet, faza आर faga 

गन्धयुक्त AS GAA त्याज्य È | 


D’ ~ 
TAT 
gata वस्तुओंको भी नवीन तथा प्राकृतिक रूपरसादि- 
युक्त लेकर साफ कर छे। फिर इनका वारीक चूर्ण कर लेना 
चाहिये । पहले विल्यनशील गुड आदि पदार्थॉको arent 


NS देना चाहिये फिर इस घोलमें इन प्रक्षेप्य वस्तुओंके 
quant भी डाल देना चाहिये | 


लोहरवर्णादिधातुप्रक्षेप:-- 


भेषज्यरल्लावळीके रसायन वाजीकरणाध्यायमें सार- 
स्वतारिष्टका पाठ है। जिसमें अत्यन्त सूक्ष्म स्वणपत्रोंको 
डालनेका निर्देश किया है। इसमें कुछ विद्वानोंका यह विचार 
है कि उसमें स्वर्णपत्र कदापि विलीन नहीं होते । इसलिये जो 


© 
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वस्तु विलीन म हो सके उसके डालनेसे ही कया लाभ हेही) 
इसलिये उन बन्घुओंने स्वर्णको विलीन करनेके fet gz 
विलायतसे आया हुआ स्वर्णहरिद या गोल्डक्लोराइड ( Gold 
chloride ) डालनेका निश्चय किया है। इस Gold chloride 
का रसतरङ्गिणीकारने १५ ये ated इस प्रकार वर्णन किया 


है :-- 


अथ सुवणलवणस्य नामानि 


सुवणेलवणं स्वणेलवणञ्चापि तन्मतम्‌ । 
हिरण्यलवणचेब amena भिषग्वरैः ॥३४॥ 
यह श्लोक स्पष्ट ही है। अतः अर्थकी आवश्यकता नहीं | 
९ 
सुवणलवणस्य निर्माणप्रकारः | 


विशोधितं पावकभागिकन्तु | 
स्वर्ण तु सत्काचशरावसंस्थम्‌ | Ae 
सुराप्रदीपे बिनिधाय चाथ v | 
मन्दानलेनेह पचेद्रसज्ञः ॥३५॥ 
शाने? दाने! सन्ततमश्पमद्पं 
gal शासोराम्छकमिश्रितं तु । 


g 
१=इमने पुस्तकके श्लोकोंके हो ऋर्माक आगे दिये हैं 
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क्षिपेद्रिशदध लव॒णाब्लब्नार--- 
आावत्सुवर्ण द्रबताश्चुपैति ॥ ३६ ॥ 
रलं खुबण तु विलोक्य शुद्ध 
दिग्मागिक gad क्षिपेच्च | 
TEE तु जले विशुष्के 
gait लबणं हरेद्वै ॥३७॥ 
ततः खुबणेलवण काचकूप्यां निधापयेत्‌ । 
अथ निर्दिष्टकार्येषु जले संद्रावय योजयेत्‌ ।१८। 
अभी रखतर्ट्रिणीका द्वितीय संस्करण भी प्रकाशित 
हुआ है, जिसमें sanı टिप्पणी है। तथा कुछ परिवध्यित पाठ 
भी है। sad इन श्लोकोंपर अधोलिखित टीका को है । पाठ- 
कोके अवछोकनार्थ हम उसे भी उद्धृत करते हैं। जिससे कि 
हमें अर्थ फरनेमें सुविधा रहे तथा फिर हम अपने विजार स्पष्ट 
रख सव्हे । स्मरण रहे कि रसतरङ्गिणी भद्वितोष cara है । 
इसके निर्माता तथा डीकाकार दोनों ही लाहौरके प्रसिद्ध 
fakas श्रीमान मित्रवंशावतंश कविराज श्चीनरेन्द्रनाथजी 


मित्रके शिष्य हैं। श्रीकषिराजजी दोनो संस्करणो के IR- 
शक भी हैं। इससे सब बात ठीक ठीक समझी जा सकेगो। 


अथ नवीन परिभाषानिदिष्टस्य सुवणड-- 
BARA प्रकारः-- 
विशोधितमिति तृतीयक्षोषनप्रकारेण । पाव- 
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| 
को5ग्निः | त्रयो$ग्नय इति स्मरणात्पावंकभाग, | 
मान त्रिभागम्‌। तुर्या दां चतुर्था शां लवणाम्ला- 


पेक्षया दिशो दा, ततश्च garantie gao 
सेन्धवाख्यम्‌, तचात्यन्त निर्मल MAX | नारङ्गरङ्ग | 
पीतरक्तवर्णम्‌ । जले द्रावणप्रकारो्नुवदमेवो क्त: १ त 


अर्थात्‌ “नवोन परिभाषामें बताये हुए सुवर्णलळवणके चना- 
नेकी विधि यह है:-तीलरी शोधन विधिसे' शुद्ध सोनेक्रो इ 
माग, लेकर उत्तम तापसह कांचके प्यालेमें RIS ले इस फात्रको 
खुराप्रदीप ( Spirit Lamp ) पर रखकर मन्दाग्निसे आंच दे | 
इस cared चौथाई सोराम्ल ( Nitric acid ) मिळे हुए 
विशुद्ध छत्रणाम्छ (Pure hydrochloric acid) को थोड़ा 
थोड़ा कर धीरे धीरे निरन्तर तवतक डालता रहे जवतक कि 
वह सुवर्ण इस मिश्रित arz विलीन न हो जीवे | सुवर्णके 
बिळीच हो जानेपर इसमें १० भाग अत्यन्त निर्मळ सन्धय 
नमक (Sodium chloride) 


घय 
डालकर पकावे । जब सब द्रव 
सूख जावे तो उतार छे। अब नारङ्गीरङ्गका खुवर्णलवण 
मिळेगा | इसे कांचकी शीशीमें रख RI आवश्यकतानुसार 
भागे a बतायी हुई विधिके अनुसार पानी घोलकर इस 
GAN लवणका प्रयोग करे - 


१ इस विवेक करने आगे O r 


— 
| 
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जलमें मिळानेकी विधि अधोलिखित है :— 

(© gaia शुञ्जोन्मितं ag समाहरेत्‌ | 

` साड कोलहयमिते जले सम्द्रावयेद्धिषकू ॥४२९॥ 
तस्साज्जलाद्भिषग्वर्था विन्दून्भास्करसंख्यकान्‌। 
तत्तन्निडिष्टरोगेबु विधानज्ञः प्रयोजयेत्‌ ॥४३॥ 
भिषक्‌ खुवर्णलवणं त्वासवादौ प्रयोजयेत्‌ । 
रसौषधेषु च प्राज्ञो न कदाचित्मयोजवेत्‌ ween? 


अर्थात्‌ “एक रत्ती स्वर्णको २॥ तोळा पानीमें ( १: २४० के 
अनुपातसे ) घोळ ळे । अब इसमैंसे विचार कर १२ बूंद्‌ तक 
प्रयोग करे। बुद्धिमान चिकित्सक खुबर्ण SINAI प्रयोग 
आखवादिमें तो कर ले । किन्तु रपौषधियोंमें इसका प्रयोग 


कदापि न करना चाहिये ।” 
मेरे तुच्छ विचारमें तो इसका अभिप्राय इस द्रावको उचित 


आसवादिमें मिलाकर पीना हो जंचता है। sat कि विद्वान्‌ 
टीकाकारके कथनसे कुछ अधिक स्पष्ट हो जाता है। 


“gagaan १ गुञ्जा, जलं २॥ तोला मेल 
येत्‌, द्वादशाविन्दवोऽस्य मात्रा । पुनजेले आस- 
चादौ वा मेलयित्वा च पेयेति । रसौषधे घु प्रयोग- 
योग्यन्तु भस्मैवेति विशेषः | 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


CC-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri i F i 
९ ६८ ) 

e qor ; € i 

खुवणेलवणके fet स्वर्ण शोधनकी तीखरी विधि मी | 


पाठकोंके अवलोकनार्थ नीचे देकर खुवणेपत्रके आसवा दिड 
डालने पर अपने विचार प्रकट करू'गा | | 


अथ सुवर्णरय तृतीयः शोधनप्रकारः 


खूचीवेध्यानि पत्राणि सुवर्णस्य समाहरेत्‌ | a 
dat कर्तयेच च्चाथ ; | 
कतया कतेयेच्चाथ कणान्‌ समास्तु कारयेत्‌ ॥२०॥ 
भ्रल्लिप्ते काचपात्रे च न्यसेत्स्वर्ण कर्णास्ततः | 
ब्रिपादिकायां बिन्यस्य सुरादीपाग्निनु पचेत्‌ ॥२१॥ 
लवणद्रावक तत्र निःक्षिपत्त दाने; दाने; | 
सोरकद्रावकं चाथ पूर्वद्रावस्थ पादिकम्‌ ॥२२॥ 
a ME द्रवतां याति कांचनम्‌ | | 
5० + क पचेच्चाथ द्रावाधिक्यनिवृत्तये ॥२३॥। | 
सलिल चाथ निक्षिप्य पचेद्रथ दिधानवित्‌ । 
सजल चणकाम्सां च तावत्तत्र विनिक्षिपेत्‌ ॥२४५॥ 
MNRAS सुवर्णस्य चणकास्लस्प' योगतः । 
अति quant aa’ पात्राध: 


_ २ बणनम्स anaU £; 
चणकाम्लरक Wey पनिपतितावश्यायपाक जातं ( oxalic acid | 
इत्याङ्ग लभाषायाम्‌ ।' इति रसतरक़िणी टीकाकार: । >. 


पतितं भवेत्‌ ॥२५॥ 
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विनश्यत्वस्लता यावत्तावत्परक्षालयेज्जले: | 


संशोष्य चाथ aaa विशुद्ध स्वर्णमाहरेत्‌॥२६॥ 
( रसतर्रङ्गिणो १५ तरंग: ) 

लोनेके बारीक ( सूचीवेध्य ) qatel फेंचीसे कतर कर 
बहुत छोटे-छोटे टुकड़ें कर ळे | इन्हें नीचे avid gh (अझिलह) 
कांचके प्यालेमें डाळ दे। इस प्यालेको तिपाई (Stand > 
पर रखकर नीचे सुराप्रदीप ( Spirit lamp ) जला दे | लवण 
_ aam (Hydrochloric acid) में चतुर्थांश सोरकद्राव 

(Nitric acid ) मिलाकर इस मिश्रणको उपरोक्त प्यालेमें 

तब तक धीरे-धीरे Sea जावे जब तक कि सोना इसमें 
बिलीन न हो जावे। HAR विलीन हो जाने पर इल म्रिश्नणका' 
डालना बन्द करदे ओर थोड़ो देर तक खुराप्रदीपको जलने दे । 
इसमें द्रावक (acid) को अधिकता कम करनेके लिये पानीः 
डाळकर THA । बादमें पकाता बन्द कर सजल चणकास्ल. 
( Osalic acid dilat ) घोरे-बीरे तब तक डालता जावे तब 
तक सोनेके छोटे-छोटे कणोंका चूर्ण सा नीचे पात्रमें न आ 
जावे | भत्र इसे तब तक पानी डालकर धोता जावे जब तककी 
अम्लीय प्रतिक्रिया नष्ट न हो जावे | फिर इसे gad az 
शुद्ध स्वर्ण है” ` 

ऊपरके सब्र पाठको ध्यानले देखने पर हमें तो यही 
प्रतीत होता है कि इन सत्र झभटोंमें पड़ने की अपेक्षा ( Gold 
Chloride ) खरीदना ही अधिक पतन्द किया maT | 
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मेरे अपने विचारमें इस स्वर्ण लवण ( Gold chloride ) 

को आसवादिमें डाळना कुछ समुचित नहीं। जो मित्र f= | 
कहते हैं कि 'स्वर्णपत्र सारस्वतारिष्टमें विलीन नहीं होते अतः | 
चे गुणकारी नहीं हो सकते। स्वर्णलवण सारस्वतारिष्टमें | 
facta होकर पूर्ण गुणकारी होगा? | उनसे हमारा faa fa- | 
दून है कि क्या उन्होंने कभी रखसिन्दूर और मकरध्वजके गुण e 
भेदकी ओर भी कुछ ध्यान दिया है | यद्यपि मकरध्वजमें स्वर्ण 

संलीन नहीं होता तथापि उसकी स्थितिसे ही रस-गन्धक- 

मिश्रणमें ऐसी विलक्षणता आ जाती है। जो कि उनके शुणोंमें 

agga अन्तर कर देती है। क्या साहपतारिष्टमें अविलीन 

स्वर्ण कुछ विशेषता नहीं Gar करता | जब तक ऐसा निश्चय न 

हो जावे तब तक मान्य चिकित्सकोंको विदेशीय आष धियोको | 
ओर सर्वंसाधारणकी प्रवृत्ति न करानो चाहिये | यदि विद्वानोंने | 
इसकी विवेचना कर ली हो कि स्वर्णल्थितिसे कोई लाभ नहीं 

होता अपितु स्वर्णरदित भी aaga गुणकारी होता है तब 
स्वर्णभस्मका प्रयोग कर देखना चाहिये कि वह भी द्रूत होती £ 
है या नहीं अवथा उससे कुछ विशेष गुणाधान होता है या W 
नहों। इसके उपरान्त ही किसी नूतन पद्धतिका अवलम्बन 
करना समुचित होगा | 

मेरे बिचारमें इस स्वर्णलवणको जलादिमें यथाविधि 

- मिलाकर ofa mara किसी भी आसत्रके साथ प्रयोग 
किया जा सकता है.। किन्तु सन्धानकालमें इसका मिलानालाभ- + 
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दायक संभवतः न हो । इसका ठीक निर्णय यदि जगदी श्वरकी 
अचुकम्पा हुई तो दूसरे संस्करणमें रासायनिक विश्लेषणके 
विवरण सहित प्रकाशित किया जावेगा | 
. Agaa, कुमार्यालव आदिमें लोह डाळनेका विधान È । 
कुछ भाई अशुद्ध छोहसूर्ण या मण्डूर डालते हैं। हमारे विचारमें 
इससे विशेष लाभ नहीं होता। इसके बदले लोह भस्म या मण्डूर 
भस्म ही डाळनी चाहिये। मण्डूर भस्म बाळे लोहाखवादि कुछ 
अटठपवीर्य होते हैं। इसमें भी ध्यान रखना चाहिये कि इस 
आसवमें इस धातुको विळीने करने वाली भी कुछ वस्तु हैं या 
नहीं | यथा लोहार्खी हरीतकी अपने टेनिक एसिड ( Tanie 
acid) के कारण लोहेको विळीन कर छेती है। इस लिये 
Ra पदार्थोके साथ यदि ४-५ दिन पहले ही लोह या मण्डूर 
भस्मको पानीके साथ रख दिया जावे तो लोहभस्म विलीन हो 
जावेगी | इस प्रकारसे तैयार लोहासवादि अधिक गुणकारी 
होंगे । 
गन्धद्रव्य 

इन्हें सन्धानकालमें बारोक पीसकर तब डालनेका प्राचीन 
सम्प्रदाय है। पर इस प्रकारसे उन खुग न्थित द्रव्योंकी गन्धादि 
भली प्रकार प्रतीत नहीं होती। इसीलिये आजकल पक्व 
आसवोंको बोतलोंमें भर लिया जाता है। फिर सुरासार 
(Alchohal ) # विलेय पदार्थो'को उसमें विलीन कर मात्रा- 
gan प्रत्येक घोतलमें algi डाल्कर मज्वृतीसे डाट लगा 
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दिया जाता है । मेरे अपने विचार प्राचीन पद्धति छोड़नेका 
“ कोई कारण नहीं देखते । 


स्थानविचार 


साधारण maama प्रबलित विधि यह है कि किसी 
सूखे स्थान पर गढा खोद लिया जाता है। इमे संस्कत 
घटको दबा दिया जाता है। भब aÑ आलवादि डाल कर 
यथाविधि मुखादि मुद्रण कर दिया जाता È | 

इस विधिका यही अभिप्राय है कि प्रतिक्षण परिवर्ततशी छू 
वाह्य तापादिके प्रभावले यह घट सुरक्षित रहे। और उचित 
तापमें अभिषवणक्रिया सम्पन्न होती £ यदि शोत देश या 
काल हो तो इस पात्रको धान्यादिकी राशिमें भी रख feat 
जाता है। जिससे कि वाह्य शेत्यका sara आलवादि पर न 
पड़ने पावे। आतवादिके घटको ऐले स्थान पर क पिन 
रखना चाहिये जहां खील हो या वर्षा आदि आ सके। इसे 
यदि जमीनके ऊपर भो रखना पड़े तो पात्रको चारों ओरसे 
मद्टमें दबा देना उचित है। इससे आसवादिका ठीक-टोक 
निर्माण हो सकेगा | यदि वाह्य शीतोष्णताका प्रभाव परि 


वित रुपमें सीधे ही पडता रहेगा तो aaaf ठीक बनने 
असम्भव होंगे। 


काल विचार 


सन्धानकाळ साधारणतया शास्त्रोमे १ माखतक कहा 
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है। पर यह कालनिर्णय समशीतोष्ण Rath लिये समकना 
चाहिये | इसील्ये ग्रीष्मादिमें १७ या २१ दिनतक तथा अति- 
शीत कालमें ४० दिन तक भी सन्धान किया जाता है। पक्क 
aan अत्यधिक दिनोंतक बन्द रहनेसे अम्ल उत्पन्न हो 
जाती है । जिससे कि आसवा रिष्ट शुक्त रूपमें परिणत हो जाते 
हैं। यह पूर्घवत्‌ गुणकारी थ रसगण्धादि सम्पन्न नहीं रहते | 


अभिषवणक्रिया ( Fermentation ) 

जब घड़ेमें घोलको डालकर बन्द किया जाता है तब ÑA 
उसमें रासायनिक Rada होने लगते हैं । इस परिवर्तनमें पहले 
कर्व निफाम्ल गैस उत्पन्न होती है। जिसके प्रभावखे घड़ेमें 
पडा घोळ मद्य रूपमें परिणत होने छगता है | इसके विलीन at 
जानेके बाद मद्यलार (Alchohal) की उत्पत्ति होने लगती है । 
कुछ विद्वानोंका विचार है कि warns गैसको निकाल 
देला चाहिये। इसके लिये फर्ष निकाम्लगेसके उत्पन्न हो 
जानेके बाद घड़ेके सुखको कुछ ढीला कर देना चाहिये । 


. जिससे कि ae निकल जावे । इसके बाद waa सुखको फिर 


७ दिनके लिये बन्द कर देना चाहिये। 
इसपर हमारा अपना अनुभव न :होनेसे कुछ लिखना व्यर्थ 


है। दोनों WHITE बनाकर निश्चय करना ही ठीक है। _ हमने 
पहली पद्धतिसे ही आसवादि निर्माण अपनी fags आयुषे दिक 
कार्मेलीमें किये हैं । इसमें किसी प्रकारकी अड्चन नहीं प्रतीत 
हुई। 
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( se ) | 
प्राचीनकालंमें सब आसवारिष्ट आदि ada मद्यलारण | 
प्रणालीसे Raa भी किये जाते थे | जेसा कि भिषग्वर आढ- 
age दशतूलारिष्टकी व्याख्यामें लिखा है: 
“जातरसः, जातरसताउत्र तत्कमंकारकसकाशाद | 
चगन्तव्या । कतकफलप्रक्षेप॑ तन्निमेलीकरणारथस e 
इदानीमेते अरिष्टादयोऽपि कच्छपयन्त्रेण साधिता 
श्यन्ते । तद्गुणा एव भवन्ति च | 
अतएव तज्ज्ञानार्थ asta - 
“आसवादिकसु क्त यत्सन्धानं चेद्विपाचयेत्‌ | 
= + कच्छपे भिषजां श्रेष्टस्तद्शुणं तस्य निर्दिशेत ॥ 
सम्यक्पक्वं ततो ज्ञात्वा न्यसेच्यन्त्रे प्रसाधयेत्‌ । 
द्रव्य सौगन्धिकं यच्च तत्पश्चाच्च पातयेत्‌ ॥ 
धाराधो दापयेदन्यं शृगनाभिं च कुछ सम्‌ | £ 
तेनासौ च भवेन्नूनं खुगन्धश्च मनोरमः;॥, 4 | 
क्लेददाहादिदोष यच्छीघ्र' तेनोपशाम्पति | | 
आसवादिकसिध्यरथमयमेव विधिः TIA! ॥ 
o WA राजते पात्रे काचे वापि मनोहरे | 
रक्षणीयः प्रयत्नेन वृद्ध वैद्योपदेशत; Ww” f 


>. 
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अर्धात्‌ “जातरखता मद्यनिर्माताओंसे जननी चाहिये । 
निर्मली डालकर आसवादिकों स्वच्छ बना लेना चाहिये । 
आजकल आसचादिको कच्छप यन्त्रले चुआकर भी बनाया 
जाता है । इस प्रकार निर्मित मद्यादि भी इनके समानही रोगादि 
नाशक होते हैं | इसी से कच्छप यन्त्री विधि भी लिखते È | 
saani जो बतळाये जा चुके हैं। यदि उत्तम चिकित्सक 
उन्हें कडछप यन्त्रमें स्यावितकर ले तो वह भी पूर्ववत्‌ गुणकर 
होगा | अच्छी प्रकार पाक हो जानेपर आसवा दिको कच्छय यन्त्रमें 
डाळ दे । इसमें सुगन्धित द्रव्य डालकर पीछेले अके खींचना 
प्रारम्भ करे | एक TAA केशर आर कस्तूरी वांधकर भवके 
के मु'हपर बांध दे । आसव खुगन्धित और सुन्दर वणेबाला हो 
जायेगा । इस प्रकारके आखवसे क्लेद और दाह आदि रोग 
शांत हो जाते 2 mank सिद्धिके लिये यही विधि है | अब 
इसे स्वर्ण चांदी या काँचके पात्रमें बृद्ध वेद्योके smga 
सुरक्षित रखे ।” 

इससे विदित होता है कि प्राचीनकालमें सन्धानके बाद 
मञ्चके समान ही आसवादि भी परिश्रुत कर लिये जाते थे | 


पूरण 


आसवके तेयार हो जानेके बाद इसे किसी बड़े पात्रमें छान 
कर फिर बोतलोंमें भरनेसे वहुतसा मद्यखार निकल जाता a 
इससे आसवादि दीनवीय हो जाते है. । इसलिये एक बोतल या 
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पात्रपर कीप आदि रखकर स्वच्छ वस्त्र रख ले । अच इसमेंसे 
आसव छान ले और निर्मली चूर्ण डालकर siz आदि लगाकर 
अच्छी तरह मुख बन्द कर दे | कुछ दिन बाद इसके तळ भागम 
भी कुछ गोध जम जावेगा। अव इसे फिर खोलकर छागकर | 


चोतलोंमें aS) इस प्रकार अत्यन्त स्वच्छ आसव तैयार 
होगा । 


अथवा इस सारे आखवको एक बड़े बोटें डाल दे । २-७ | 
दिन बाद टिक जानेपर इसमें एक रबड़की नली डाल दे | ध्यान 
रहे कि इसका आसवके भीतर रहनेवाल्त सिरा गाघसे ऊपर | 
ही रहे तथा कभी आसत्रसे वाहर न निकले | अब दूसरे fara i 
वायुको बाहर खोंचे अथवा दूसरे सिरेमें कीप लगाकर आसव 
ही भर छे' और नलीके सिरेको नीचे कर दे। अब आसव | 
TAR निकलना आरम्भ होगा | जव गाध आने लगे तो यन्द | 
कर दे। २-४ दिन बाद फिर इसी विधिका प्रयोग करे। | 

कुछ लोग आसवको सारकपत्र ( Filter paper ) मॅसे A 
छान लेते है। इसकी विधि यह है कि एक बड़ी कपपर T 
पानीमें fate मोडा हुआ सारकपत्र रखकर उसमें 
आसव डाल दिया जाता है। और इसे giat पट्टीसे ढंक | 
दिया जाता है । इस आसवके छन जाने पर दुबारा फिर डाल | 
दिया जाता है। इस प्रकार छाननेसे आसवादि अत्यन्त 
निर्मेल पारदर्शक तथा मनोहर तो अवश्य हो ज्ञाते है । | 
किन्तु कुछ मद्यसार (Alchohal) का अंश न्यून हो AIRS 
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| अट्पवीर्य भी हो जाते हें 1 इसके लिये याद निलारक (Filter) 
जो कि टिचर आदिके निर्माणके लिये प्रयोगमें आते है,--का 
भयोग किया जाय तो उत्तम होगा । इससे aaa हीनवीर्य 
भी न होंगे ओर स्वच्छ पारदर्शक भी हो जायंगे । 

यदि यह साधन उपलब्ध न हों तो आसवको David 
भरकर रख छे। ओर पन्द्रह दिन बाद नितरे आसचको दूसरी 
बोतलोंमें भर छे । इस प्रकार aaa परिश्रम तो अवश्य होगा 
किन्तु आसवादि भी स्वच्छ, पारदर्शक तथा तीव्र बीर्य सनोर 
होंगे । 


SATS 
साधारणतया आखबको रिक्त आमाशयमें प्रयुक्त नहीं किया 
जाता | पर तीव्रासव प्रायः रिक्त आमाशयमें ही प्रयुक्त होते 
है । साधारणतः आसवोंका काळ भोजनोपरांत दोनों समय है। 
परन्तु कभी कभी रोगोंकी विद्येषावस्थामें दिवमें कई बार भी 
थोड़ी थोड़ी मात्रामें प्रयोग किया जाता हे । 


* मात्रा 


क्‍ यह हम पहले ही कह चुके हैं कि लाली पेट आसधादि 
| ma: प्रयुक्त नहीं होते आंसवादिकी साधारण मात्रा ( तीब्रा- 
| सवोंको छोड़कर ) प्रायः १। AST २॥ तोला तक। एक बार 
| है और तीब्राखवोंकी मात्रा २ से १० बूंद तक AAT उपा- 
दान औषधियोंके गुणोंका विचार करके ही मात्रा देनी चाहिये । 
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प्राचीन कालमें स्वस्थावस्थामें इसकी मात्राका वणन अधो- | 
लिखित रूपमें मिलता È । | 
शुद्धकायः पिवेत्पातः सोपदेश पलद्वयम्‌ । " 

मध्यान्हे द्विणुणं प्रायः स्निग्घाहारंण पायथेतू | | 
प्रदोषेऽष्टपल AZAT मद्यरसायने | | 

आरोग्य धातुसाम्यं च वन्हिकान्तिबलप्रदम | 

अनेन विधिना सेव्य मद्य नित्यमतन्द्रितः ॥ 

अर्थात्‌ शुद्ध शरीर पुरुष प्रातः कलेउके साथ दो पलकी 
maï मद्य सेवन करे। मध्याहमें Rava भोजनके साथ ७ 
पलकी मात्राका सेवन करे) और सायंकाळ आउ पळकी 
मात्रामें मद्य रखायनका प्रयोग करे | इस विधिसे यदि नियम- 
पूर्वक मद्यसेवन किया जाय तो आरोग्य, धातुसाम्य, afia- 
बृद्धि, कान्तिवृद्धि और बलवृद्धि होती है। 

यह मात्रा सम्भवतः प्राचीन कालके पुरुषोंके अनुकूल रही 
होगी । किन्तु सदा एकमात्रा स्थिर नहीं की जा सकती । 4 
इसलिये प्रत्येक पुरुषके लिए मात्राका निर्धारण करनेमें नीचेका 
श्लोक नियामक होगा | 
“बुद्ध्यादयो गुणा यावदुर्लासन्ति निरत्ययाः | 


मात्रा सा विहिता मद्यपाने रोगाय चापरा ॥ 
जितनी matt मद्य सेवनसे. अहा निकर बुद्धि आदि गुणों - 
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की अभिवृद्धि हो वहींतक उचित मात्रा समझती चाहिये | 
इससे अधिक ata सेवन मदात्यव आदि रोगोंको उत्पन्न 
करनेवाला होता = । 


आसवादि सेवनमें पथ्यापथ्य 


जिस रोगके विनाशाके लिये आसवादिका सेवन किया 
जाय उख रोगमें बताये हुए पथ्यापथ्यका ही सेवन करना चा हिये 
यदि स्वस्थावस्थामें स्वास्थ्य रक्षार्थं आसवादि सेवन करना 
हो तो स्निग्ध, मेध य, बलवर्धक आहारादिका सेवन करना 
उचित है। क्योंकि आसेवादिके प्रभावसे अन्नादि ata जीर्ण 
होकर घातु रूपमें परिणत हो जाते हैं। तथा अग्नि प्रबल at 
जाती है। यदि इस समय इसे शुरु fera आहार न मिलकर 
लघु आदि आहार मिळेगा तो इस अन्तके शीघ्र ही जीर्ण हो 
जानेके कारण प्रदीप्त अग्नि शारीरिक धातुओंका ही पाचन करना 
आर्म कर देगा। इसलिये स्वास्थ्य रक्षार्थ आसवादिका 
सेवन करते समय स्निग्ध गुरु पदार्थो'का सेवन अवश्य करना 
चाहिये । इसका विशेष वर्णन घरक, वाग्भट आदिके मदात्यय- 
प्रकरणमें देखना चाहिये । 

कई बार देखा जाता है कि ओसवादिकी बोतलोंके काक 
बड़े शब्दके साथ खुल जाते हैं। यह इल बातको सूचित करते 
हे कि अभी आसवमें कबनिकाम्ल गेसकी विद्यमानता है। जिस- 
से पता चलेगा कि आसव समयसे पूर्वं ही बाहर निकाल 
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लिया गया है | इसलिये अपक्त आसवको चाहर निकालना 
समुचित नहीं । इसके लिये कुछ विद्वान्‌ यह सम्मति देते हैं कि | 
कुछ दिनोंके लिये डाटको कस कर न लगावे । इससे विद्यमान 
wafers निकल जावेगा agl siz sant लगा देने 
चाहिये | 
मेरे विचारमें इस प्रकार फर्वनिकाम्ल गैसके साथ २ मद्य. & 

सारके भी निकळनेकी सम्भावना रहती हे । मैंने प्राय: देखा हे 

` कि जिन बोतलोंमें अधिक स्थान रिक्त हो उनके डांट प्राय: | 
अधिक वेगसे और अधिक वार निकळते हैं। इसके लिये 
बोतरमें रिक्त स्थान न छोड़ा जाय तो ठी“ टो । इस विचारके | 
अनुसार बोतलोंको पूरा भरना कोर डार कसकर लगा देना | 
चाहिये | अब ७ दिन वाद्‌ इन बोतलोंके तळ amd किण्यके 
बेड जानेके वाद्‌ इनको फिर स्वच्छ कर लिया जाना चाहिये | 


इस विधिले बोतलोंके मुख खुळनेकी व्यापत्तिसे छटकार 
मिला है | 


मेरे अपने ज्ञानमें जो कुछ था । चह सब विद्दानोंके अर्पण A 
कर दिया है । इसमें मेरे अज्ञानके कारण अनेक श्रुडियोंकी | 
विद्यमानता अवश्यम्भाविनी है । अतः विज्ञजनोंसे mar प्रार्थना 
है कि जो त्रुटियां प्रतीत हो उसके लिये सुझे सूचित कर दें 
जिससे कि मेरे प्रमापनोदनके साथ २ अगले संस्करणमें भी | 
संशोधन किया जा सके । | 


अन्तमें फिर ag निवेदन कर विद्वानोंसे क्षमा erga 4 
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कि इख पुस्तकका agag होनेमें कोई afe न रही । मगर 

प्रकाशकोंकी असीम दयासे यह प्रकाशित हो रही है, यह क्या 

कम कृपा है amaa: ynag विद्वान्‌ लोग aÑ- 

ध्यादषि काञ्चनम्‌? इस न्यायसे खम्भवतः कुछ-न-कुछ छे ही लेंगे | 

परन्तु ge अत्यन्त दुःख है कि मेरे der विद्याथी वर्ग 
आपत्तिमें पड़ेगा । इसलिये में उनसे भी क्षमा चाहता g | 

५ फाडुन चिकित्सक समुदायका सेवक 
सम्बत्‌ १६६४ --देवसिंद विठ्ठल 

श्रीभगवद्पणमस्तु 
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लिया गया है | इसलिये अपक्त आसवको वाहर निकालना 
समुचित नहीं | इसके लिये कुछ विद्वान्‌ यह सम्मति देते हैं कि 
कुछ दिनोंके लिये डाटको कस कर न लगावे । इससे विद्यमान 
कर्वेनिकाम्ल निकल जावेगा। वादमें डार mane लगा देने 
चाहिये। 
मेरे विचारमें इस प्रकार कर्वेनिकास्ल गैसके साथ २ मद्य. 
सारके भी निकळनेकी सम्भावना रहती हे । मैंने प्राय: देखा है 
कि जिन बोतलोंमें अधिक स्थान रिक्त हो उनके siz प्राय: 
अधिक ana और अधिक वार निकलते हैं। इसके लिये 
aasi रिक्त स्थान न छोड़ा जाय तो टी दी । इस विचारके 
अनुसार बोतलोंको पूरा भरना कोर डाट कसकर लगा देना 
चाहिये | अब ७ दिन वाद्‌ इन बोतलोंके तळ and किण्वके 
a3 जानेके वाद इनको फिर स्वच्छ कर लिया जाना चाहिये । 


इस विधिले बोतलोंके मुख खुलनेकी व्यापत्तिसे छटकार 
मिला है | k 


मेरे अपने gat जो कुछ था । बह सब विद्वानोंके अर्पण 
कर दिया है। इसमें मेरे अज्ञानके कारण अनेक बुटियों की 
विद्यमानता अवशयम्भाविनी है । अतः विज्ञजनोंसे साद्र प्रार्थना 
है कि जो त्रुटियां प्रतीत हों उसके लिये मुझे सूचित कर दें 


जिससे कि मेरे भ्रमापनोदनके साथ aad संस्करणमें भी 


संशोधन किया जा सके । 
अन्तमें फिर यह निवेदन कर विद्वानोंसे क्षमा चाहता हूं 
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कि इख पुस्तकका agag होनेमें कोई afe न रही मगर 
प्रकाशकोंकी असीम दयासे यह प्रकाशित हो रही है, यह क्‍या 
कम कृपा है amaa: yag विद्वान्‌ लोग 'अमे- 
घ्यादूपि काञ्चनम्‌? इस न्यायसे सम्भवतः कुछ-न-कुछ छे ही लेंगे । 
परन्तु मुझे अत्यन्त दुःख है कि मेरे जैसा विद्यार्थी वर्ग 

आपत्तिमें पड़ेगा | इसलिये में उनसे भी क्षमा चाहता g । 
५ RET चिकित्सक समुदायका सेवक 

सम्बत्‌ १६६४ --देवसिह fags 

श्रीभगवद्र्पणमस्तु 
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अकारादि प्रकरण 
अभयारिष्ट १ 
[ ग्रन्थलंकेत--चरक, खुश्रुत, वाग्भट (अशे-रोग चिकित्सा), 

qafa ( आसत्राधिकार, षष्ठ अध्याय ) ] 
हरीलकीनां प्रस्थार्धं प्रस्थमामलकस्य च। 
स्यास्क पित्थाइरापैले लतोऽर्धा चेन्द्रवारुणी ॥१॥ 
Get पिष्पलो लोध्रं मरिचं सेलवालुकम्‌ | 
giai, जलस्यैतचचतुरद्रोणे विपाचयेत्‌ ॥२॥ 
द्रोणशेषे रसे तस्मिम्पूते, शीते, समावपेत्‌ । 
gee Raa, तिष्ठेत्तत्पक्ष घृतभाजने ॥३॥ 
पक्षादर्थ्व भवेत्पेया ततो मात्रा यथावलम्‌। | 
अस्थाभ्यासादरिष्टस्य TAS यान्ति' सक्ष्यम्‌ ॥४॥ 
अहणी-पाण्डहृद्रोगप्लीह-गुल्मोदरापह 
कुष्ठशोफारुचिहरो बलवर्णाग्निवध :॥५ 


_ सिद्धो$्यमभथारिष्टः  कामलाश्‍वत्रना 


CC-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and 1 | 


_ 


R बृहद आसवारिष्ट संग्रह 


wees 


विशेष:--हरीतक््या वदकलानीति वाग्भटः । कपित्थस्य 
मञ्जेति gaa: | पक्षं यवपर्ले स्थाप्यमिति सुश्रुतः । प्रस्थं च 
घातकीपुष्पाणां देयमिति वाग्भटः | 


काथ्य द्रव्य--गुठली रहित! gÈ १ सेर, आमला २ सेर, 
केथकी* गिरी १) सेर, इन्द्रायणकी जड़ १० छटांक ( यदि 
गीलो हो तो १] सेर) वायबिडंग, छोटी पीपल, पठानी- 
ara, काळी fara, Targa’, प्रत्येक १ पावका जोकुट 
JÄ कर ळे । 


काथविधि--इस जौङुट gaat t £ मन १६ सेर पानी- 
में डालकर पकावे, १ मन २४ सेर जर्ळ शेष रहनेपर छान ले । 


प्रध्षेप---काथके शीतल हो जानेपर इसमें २५ सेर गुड़ 
घोल दे और ( वाग्भराचार्यकी आज्ञानुसार ) २ सेर” धायके 
फूल डाळ दे। 


सन्धान विधि--इस मिश्रणको चिकने पात्रमें बन्द 
कर १५ दिनतक जोके* ढेरमें दवा दे । वादमें निकाल, छानकर 
बोतलोंमें रख ळे । 

१ तथा ४-वारभटाचायकी श्राज्ञानुसार। २ तथा ५--सश्र ताचार्यकी 
'आज्ञानुसार | ३--एलवालुक' से प्रायः सुसर [ ugar ] लेते 
इसका संस्कृत नाम 'कन्यासार” हे । एलवालुकसे आलवाल (?) लेना 
चाहिये । परन्तु चिकित्सक सम्प्रदायमें ag द्रव्य अभी सन्दिग्ध ही दै । 

. इस योगमें यदि सुसब्बर डाल भी दिया जाय तो अशमें लाभकर हो सकता 
हृ। किन्तु यक्ष्मादिमें 'एलवालुक' से gan नहीं लेना चाहिये । 
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गुण--इसके सेवनसे बवालीर शीघ्र शान्त होती है; तथा 
ग्रहणी, पाण्ड, हृदयरोग, तिबलीका बढ़ना, गुदम ( वबायगोला ), 
उदररोग, कष्ठ, शोथ, अरुचि, कामला, शिवत्र, छमिरोग, ग्रन्थि 
अन्नु द्‌, SZ, राजयक्ष्मा, ज्वर आदि नष्ट होकर वल, वण व 
अग्निकी वृद्धि होती है । 

pa 
अभयारिष्ट २ 

ग्रन्थसंकेत--गद्नित्रह ( आसवाधिकार--षष्ठ अध्याय, 

प्रमेह रोग ) 


पलांष्टकांशा' “स्वरर्षाभू-ददासूलाकचित्रकाः | 
दन्तीश्यासा निव्रद्रास्नाश्चैवं स्युस्त्रिफलाढकाः ॥१॥ 
अम्बुद्रोणाष्टके पक्त्वा पाददोषे रसे हृते। 
द्वे गुडस्य तुळे, परते तत्पश्चाद घटके क्षिपेत्‌ ॥२॥ 
nat Hass, प्रस्थो द्वावयोरजसस्तथा। 
Gen कुटजं कुष्ठं चित्रकं मरिचं वचा ॥३॥ 
सं चणय द्विपलान्यस्मिन्‌ दत्वा मासस्थित पिबेत्‌। 
आमयोऽयमरिष्टेन्द्रो मेहारःकृष्ठशोफहा ॥४॥ 
प्लीहपाण्डवामयान्गुल्मान्‌ जठराणि च नाझायेत्‌॥५॥ 


7 १_-अष्टो पलानीति पाठान्तरम्‌ । २-श्यामा कृष्णमूला त्रिवृत्त । त्रिवृ- 


दिद्यरुणमूला fad! 
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काथ्यद्रव्य--विसखपरेकी जड़, दशमूल ( विळकी . 
छाल, अरणीका पंचांग, अरलूकी BIS, TATA छाल, 
'पाढळकी छाल, शालपणों, yai, छोटी कटेली, बड़ी 
करेली, गोखरू ) की प्रत्येक औषधि, आककी जड़, चीतेकी 
जड़, दन्तीकी जड़, काली निशोध, छाल निशोथ ( अभावमें. 
सफेद निशोथ ) रास्ता प्रत्येक १ सेर, त्रिफला (es, बहेड़ा, 

आंवला ) प्रत्येक ८ सेर इन सबका जोकुट चूण ATS | 
काथ---इस जोकुटको १२ मन ३२ सेर पानीमें डालकर 


पकावे। ३ मन ८ सेर जल शेष रहनेपर छानकर शीतल 
होने दे | E? 


प्रक्षेप-- इस क्‍्वाथके शीतल हो जानेपर इसमें २५ सेर 
गुड़ घोल दे । वादमें गोमूत्र १६ सेर, शुद्धछौहचूर्ण! ४ सेर, 
तथा वायविडंग, कडवी कूठ, चीतेकी जड़की छाल, काली 
मिरच, वच प्रत्येका १ पाव चूर्ण इसी घोलमें मिला दे | 

सन्धान विधि--चिकने पात्रमें इस मिश्रणको बन्दकर 
१ २ माखतक रखे, वादमें निकालकर छान ले | 

ग्रुण--यह अभयारिष्ट प्रमेह, अशे, Hy, शोथ, प्लीह- 
रोग, पाण्डु-रोग, गुदम व उदर रोगोंको नष्ट करता है | 


१-लोौइचर्णके स्थानमें लौहभस्मका उपयोग अधिक लाभकर है। 


२-इतनेमें लगभग लौह द्र त हो जावेगा । यदि कुछ अवशिष्ट हो तो उसे 
भस्म कर ले। 
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PRS RE BREE बिके न 


'अभयारिष्ट ३ 
` ग्रुन्य खंकेत--भैषञ्यरल्लाचळी उद्ररोगाधिक्ार, अर्शोरो- 
गावधिकार | 
` - अभयायास्तुलामेकां ` शद्वीकार्घतुलां . तथा | 
आ ंघाद्विडंगाइशापलं अधुककुसुमस्थ च MU 
E चतुद्रोणे जले पक्त्वा ATAR च होषयेत्‌। 
जीतीमूते रसे तस्मिन, परते, गुइतुलां क्षिपेत्‌ ॥२॥ 
acest त्रिवृत्चिर्यं धातकीमिन्द्र वारुणीम्‌ | 
५... चव्यं मधुरिकां शुण्ठीं दन्तीं मोचरस तथा ॥३॥ 
पलयुग्ममितं सव पात्रे महति TÀ । 
क्षिप्त्वा संरुध्य तत्पात्रं मासमात्र निधापयेत्‌ ॥४॥ 
ततो जातरसं ज्ञात्वा परिस्राव्य रसं AAA 
वले कोष्ठं च वहिः च वीक्ष्य मात्रां प्रयोजयेत्‌ wall 
अर्शांसि नादायेच्छीघ' तथाष्टावुद्राणि च । 
चर्चोसूत्रविवन्धघ्नो वन्हिसन्दीपनः परः ॥६॥ 
काश्यद्रव्य--इर्डका छिलका १२॥ सेर, सुनका ६। 


“५ __उदराशसोय्यपि सैषज्यरत्नावल्याँ एथोवोल्सेखष्तथापि पाठः 
, साम्यादभेद एवोभथोरिति। 
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सेर, बायविडंग १। सेर, महुएके फूल! १। सेरका जोकुट aw 
करले! 

काथ---इसे ६ मन १६ AT! पानीमें डालकर पकाबे | १ 
मन २४ सेर जल शेष रहनेपर शीतल कर ले | वादमें छान ले । 

प्रक्षेप--इसमें १श। सेर गुड़ घोल दे । बादमें छोटा | 
गोखरू, we निशोथ ( अभावमें सफेद निशोथ ), धनिया, me 
धायके 'फूल, इन्द्रायणकी जड़, asa, ala, सोंड, दन्तीसूल 
ओर मोचरस ( सेभलका गोंद ) प्रत्येकका १ पाव AN डाळ दे । 

सन्धान--किसी चिकने ओर बड़े मरिट्टीके बर्तनमे इन्हे 
डालकर वन्द्‌ कर दे। १ मास वाद ‘sz’ होनेपर निकाल- 
कर छान ले | | 

शुण---रोग व रोगीका बल, रोगीकी अशि ( पाचन- 
शक्ति ) और कोष्ठका विचार कर उचित मात्रामें इस अभया- 
रिष्टका प्रयोग करनेसे शीघ्र ही बवासीर व आठों प्रकारके 
उद्र रोग नष्ट होते हैं। यह मलपूत्रकी रुकावटको दूर करता 
अथात्‌ वायुको अनुलोमन करता तथा अग्निको बढ़ाता है । 


अभयारष्ट ४ 


ग्रन्थ संकेत--गद्निश्रह आसवाधिकार । चरकीयचिकि- 
त्सास्थाने अशेश्चिकित्लिते फलारिष्ट नाम्मैतस्योदलेखः | 
अतस्तत्रेवानु धन्धेय: ॥ 


१-महुएके फूल काथके प्रारम्भमें हो न डालकर यदि २ मनके लग~ 
भग पानी शेष WAT डाले जावें तो उचित होगा। 


A Bhuvan Vani Trust, Lucknow i 


CC-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


अक्तारादि प्रकरण s 
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Re 


[दसक चिकित्सा स्थान अर्शरोग चिकित्सामें फळा रिषट' 
के नामसे इसका पाठ दिया है। इसे फलारिष्टमें ही देख । ] 
~ 
अस्टतारिप्ट YW 
ग्रन्थ संकेत--मैषज्यरलावली ज्वराधिकार | 
m= aga: woud ददासूलीदात तथा। 
चतुद्रों जले TAT कुर्थात्पादावदे षितम्‌ ॥१॥ 
A 
ana तस्मिन रसे पूते ager त्रिलुलाः क्षिपेत्‌ । 
ams: AJIES पर्षटस्थ पलट्ठयम्‌ ॥२॥ 
सप्तपर्ण त्रिकटुकं झुस्तकं नागकेदारम्‌। 
, कटकातिबिषे Agai च पलसम्मितम्‌॥३॥ 
~~) 
एकीकूत्य क्षिपेद्‌ माण्डे निदध्यान्मासमात्रकम्‌ | 
अमृतारिष्ट इत्येष सर्वेज्वरकुलान्तक्ृत्‌ ॥४॥ 
काथ्य द्रव्य--ताजी गिलोय १२।। सेरके छोटे २ टुकड़े 
कर ले और दशसूल ( बिलकी छाछ, अरणी, अरळू का छाल, 
गस्भारीकी SIS, पाढळकी छाल, शालपर्णी, पृश्निपर्णी, छोटी 
कटेली, बड़ी HAST, गोखरू ) प्रत्येक १। सेरको जोकुट कर ले | 
काथ--इन्हे ६ मन १६ सेर पानीमें डालकर पकावे | 
३ मन २४ सेर शेष TAT उतार छे और शीतल कर छान SI 
प्रक्षेप---इस क्वाथमें ३७॥ सेर गुड़ घोल दे वादमें 
काळा जीरा २ सेर, पित्तपापड़ा १ पाव, सतोनाकी छाछ, खोंड, _ 
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व इन्द्रज़ों प्रत्येकका आध पाव चूर्ण डाल दे । 
सन्धान--इसे चिकने पात्रमें डालकर बन्द कर दे | 
१ मास तक यथाविधि सन्धान करे | | 
गुण--यह सव प्रकारके ज्वरोंको नष्ट करता 2 | | 
विशेष---विषमज्वर तथा जीणंज्वरमें इसका: प्रयोगः 
अत्यन्त लाभ-दायक है 


विर | 
अरविन्दासव ६ | 

ग्रन्थसंक्रेत - भैषज्यरत्वावळी चालो ig i | 
अरविन्दुशीर च काश्मरी. “नीलमुत्पलम्‌ | 


मंजिष्ठेला-वलामांसीरम्बुदं शारिवां Brats wet | 
विभीतकवचाधात्री; शाटीं श्यामां सनीलिनीम्‌ । | 
wale पर्पटं पार्थं मधूकं मधुकं सुराम्‌ ॥२॥ | 
पलमानेन aa द्राक्षायाः पलविंशतिम | 
ma षोडशपलां जलळद्रोणद्रये क्षिपेत्‌॥३॥। . 
दार्करायास्तुलां तत्र लुलार्थ माक्षिकस्य = | 
मास संस्थापयेद्धाण्डे मत्तिकापरिनिर्मिते wey 
बालानां सवरोगध्नो वलपुब्ट्यग्निवर्धन: | 
अरविन्दासवः प्रोक्त आयुष्यो ग्रहदोषहृत्‌ wall 


१-काश्मोरमिति पाठान्तरम्‌ । तत्र केशरस्य प्रन्नेपः कार्यः । 
ata 
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ह प्रक्षेप---कमलके फूळ, खस, गस्भारीके फळ, नीलोफर, 
मंजीठ, बड़ी इलायची, खरेटी, जटामांसी, नागरमोथा, अनन्त- 
मूल, हड, बहेड़ा, वच, आमला, HAT, काळोनिशोथ, नीलका' 
पंचांग (amañ काळा दाना ), परवळके पत्ते, पित्तपापड़ा,. 
AGAR GS, gor, महुणके HS, सुरामांखी प्रत्येकका 
जोकुट चूणे ara पाव, gant तीन सेर २ छटांक, MAÈ 
फूल २ सेर, इन सबका भी जौकुट चूर्ण कर ले। 
सन्धान--चिकने मिट्टीके पात्रमें ३ मन ८ सेर जल 
डालकर उसमें १२॥ सेर उत्तम खांचीका' बूरा और उत्तम शहद 
६ सेर घोल दे gË सब प्रक्षेपके चूणे डालकर पात्रका' 
सुख बन्द कर दे। इस प्रकार १ माखतक सन्धान करे | 
रुण--अरविन्दासव वालकोंके खब रोगोंको दूर कर 
बल व भग्निको बढ़ाकर शारीर पुष्ट करता है। यह आयुकेः 
लिये हितकर है और बाल-प्रहोंके sagatat नष्ट करता eil 


अशोकारिष्ट ७ 


ग्रन्थसंकैत--मैषज्यरल्ावछी आयुर्वेदसंग्रह स्त्रीरोग प्रदर 
रोगाधिकार | 


अझोकस्य तुलामेकां चतुद्रोंणे जले पचेत्‌। 
पाददोषे रसे पूते, शीते, पलशतत्रयम्‌ ॥ al 
gag TSA, धातक्याः पलषोडडिक मतम्‌ 
अजाजों सुस्तक शुण्ठीं दाव्युत्पलफलनिकम्‌ ॥२॥ 


१ __खाँचीका वूरारमिल का बना न होनेसे अधिक गुणकारी होता है। 


: Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


Sp 
CC-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and i | 


१० 


बृहद्‌ आसवा रिष्ट संग्रह 


आम्रास्थि जोरक वासां चन्दन च विनिःक्षिपेत्‌ । 
चरणेयित्वा पलांदोन ततो भाण्डे निधापघेत्‌ ॥३॥ 
maps च पीत्वैनमरूगररुजां जयेत्‌। 
ज्वरं च रक्तपित्ताशोंमन्दाग्नित्वमरोचकम्‌ | 
मेहशोथारुचिहरस्त्वशोकारिष्टसंज्ञितः ॥ ४॥ 


काथ्य द्रव्य अशोक'की छाल १२ सेरको कटवा कर 


छोटे-छोटे टुकड़े कर छे | 


काथ--इसे ६ मन १६ सेर जलमें प॒कावे। १ मन 


सेर शेष रहनेपर छानकर शीतल फर ठे 


पस्‍क्षप--इस कवाथमें २५ सेर गुड़ घोळ दे | वादमें घायके 


फूल दो सेर, काला जीरा, नागरमोथा, ais, दार्हल्दी, छाल 
> Q ~ 
कमळ", ES, AS, आमला, आमकी? मींगी, सफेद जीरा, 


वासा और सफेद चन्दन, प्रत्येकका आधा पाव जोकर चर्ण 
लेकर डाल È | 


सन्धान--इसे चिकने पात्रमें यथाविधि सन्धान करे । 


१ मास वाद्‌ निकालकर छान छे | 


गुण --इसके प्रयोगले सब प्रकारके प्रदररोग, ज्वर 


१-अशोकके फूल नारंगी रंगके गुच्छाकार होते हैं। ये बसन्त ऋतमें 


` पेड़के तनेसे फूट-फूट कर निकलते हैं। यही असली अशोक हे । बिना फल- 


का बन्ध्य अशोक होता है, जो उपयोगी नहीं। 


अभावमें नीलोफर डालना चाहिये। 
३--अ्रामकी गुठलीके भीतरकी गिरी । 
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रक्तपित्त, रक्तार्श अग्निमान्य, अरुचि, प्रमेह व शोथ आदि 
शान्त होते हैं । 
विशेष--रक्तप्रदरको अति शीघ्र शान्त करता 2 | 


८ अश्वगन्धारिष्ट 

ग्रन्थलंकेत--आयुर्वेद-संग्रह, आयुरवेद-खोपान भैषज्यरला- 
चली सूछाधिकार | 
तुलाध चाश्वगन्धाया FAST: पलदिशतिः 
मञ्जिष्ठाया ब्लद्वीतक्या रजन्योसेधकस्य च ॥१॥ 
रास्नाविदारीपार्थानां सुस्तकतिबृतोरपि | 
भागान्द दापलान्दद्यादनन्ताश्यामयोस्तथा ॥२॥ 
चन्दनद्वितयस्थापि वचायाश्चित्रकस्य च | 
-मागानष्टपलान्‌ क्षुण्णानष्ट्रोणेऽम्भसः पचेत्‌ ॥३॥ 
द्रोणदोषे कषायेऽस्मिन्‌ पूते शीते प्रदापयेत्‌ | 
धातक्याः घोडशापलं माक्षिकस्य तुलाहृयम्‌ ॥४॥ 
ener द्विपलं ' चापि त्रिजातकचलुष्पलम्‌ | 
चतुव्पलं प्रियंगोश्च ह्विपल नागकेरारम्‌ WA 


_ माजिकल्प तुला त्रयमित्यायुवेदसंग्रहायुर्वेदसोपानसम्मतः पाठः । 
स च साधीयान्प्रतीयते | २--शुणडी मरिचपिप्पलीनां प्रत्येकस्य तोलकद्वयं 


'देयमित्यायुवेदसोपानकार: | व्यवहारस्तु प्रत्येकस्य . \ 


(ies 
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mage NA पलाधेपरिमाणतः । 


मूर्छामपस्मृति शोषसुन्भादमपि दारुणम्‌ ॥६॥ 
कार्येमर्शासि मन्दत्वमग्नेर्बातमवान्‌ गदान। 
अस्वगन्धाद्यरिष्टोऽयं पीतो हन्पादसंदायस्‌ ॥७॥ 


काध्य द्रव्घ---असगन्ध ६। सेर, FAST २॥ सेर, मंज्ञीठ, 


is ~ A ~ A 
हडेका छिलका, हल्दी, दारुहददी, मुलहटो, रास्ना,त्रिदारीकन्द्‌,. 


द A `” 
AZAR छाळ, नागरमोथा, निशोथ ( श्वेत ) प्रत्येक १। सेर, 


अनन्तमूल, उशवा, लाळ चन्दन, श्वेत चन्दनका घुरादा, वच 


चीतेकी जड़ प्रत्येक १ सेर को जोकुटदर ले | 


काथ--इन सबको १२ मन ३२ सेर पानीमें डाळकर 


पका ले। ६४ सेर शेष रहनेपर इसे छानकर शीतल कर ले | 


प्रक्षेप--इसमें असली शहद! २५ सेर घोल दे । वादे 


WTR फूल २ सेर, सोंठ, मिच, पीपल, प्रत्येक १ पाव,२ दाळ- 
चीनी, इळायची तेजपात, प्रियंगु प्रत्येक आध सेर और नाग- 
केशर १ पावका चूर्ण डाळ दे । 


सन्धान--इसे घृतभावित (चिकने) घड़ेमें डालकर यथा- 
विधि मुख बन्द कर १ माखतक सन्धान करे । वादमें छानकर 
प्रयोग करे | 


१-आयुबंद संग्रहके पाठानुसार मधु २७ सेर डालना चाहिये । यह 
उचित भी हे। २-श्रायुवेंद सोपानमें ais मिच ओर पीपल प्रत्येक २ 
तोला लिखा है किन्तु प्रत्येक १ पाव ही डाले जाते हैं। 
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TIT यह अरिष्ट मूर्छा, मिगों, शरीरका सूखना ( क्षय ) 
adat उन्माद, giga, ववाखीर, अग्निमान्य तथा अन्य 
'बातज रोगों (Nervous diseases) को नष्ट करता È | 


अष्टशतोऽर्ष्टि & 


ग्रन्थ संकेत -चरक संहिता शोथधिकार, गदनिग्रह 
४ आसवाधिकार पष्ठ अध्याय ) 


काश्मयेघात्रीमरिचाभयाक्ष-' 
द्राक्षाफलानां च सपिप्पलीनाम्‌ | 

जातं wat जीणे 'शुडात्त॒लां च 
SMA कुम्भे मधुना प्रालप्त ॥१॥ 


१-० भयात्नन्नद्राफलानामिति गङ्गाधरसम्मतः पाठ एव गदनिग्रहकार- 
. सम्मतः । केचन “०भयानां द्राक्षाफज्ञानामिति पठन्ति । २-त्ञोद्रगुडादि 
पाठान्तरम्‌। तञ्च “० भयानां द्राक्षाफलानामिति पाठे क्षोडगुडयोः प्रत्येकस्य 
तुलामानध्याख्यानेन साध्यते | कुत्रचिच्च क्षुद्दयुढादिति पाठान्तरम्‌ । तत्र 
azr जीणंगुडः | अपरे तुन्नो द्रगुडादितिपाटेऽपि क्षुद्ध एव atz: स चासो. 
गुड़ इति ज्ञौद्रगुडो इति व्याख्यानयन्तिजीर्णागुडचेति | 
२--“०भयाक्षद्धक्ञाफज्ञानां ? के वादले “ भयाक्षनुद्राफलानां,” भी 
. पाठ है। इसमें सुनक्काके बदले कटेलीके फल डालने चाहिये। कहीं-कहीं 
८०भयानां द्राक्षाफलानां” या “०भयानां कषुद्राफलानाम” पाठ है । यहाँ 
बंहेडा न डालना चाहिये। लेकिन इस पाठमें आठ सोकी संख्या न होकर 
सात सो रह जाती है। पर कहो-कहों इन पाठोंके BIA ३ «alaga? यह 
.पाठ है | वहां मधु ओर गुड़ प्रत्येकके १०० पल. लिये हैं। इससे ८०० की 
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maga पिवेदेन पलाधेपरिमाणतः | 
सूर्छामपस्मुति झोषसुन्मादमपि दारुणम्‌ ॥६॥ 
RAMA खि मन्दत्वमग्नेर्वात भवान्‌ गदान्‌। 

अश्वगन्धाद्यरिष्टोऽयं पीतो हन्पादसंशयस्‌ ॥७॥ 


HLT द्रव्य---असगत्ध ६। सेर, FAST All सेर, मंज्ञीठ, 
ESET छिलका, हरदी, दारुहददी, मुलहटी, रास्ना,तिदारीकन्द्‌,. 
अजु नकी छाल, नागरमोथा, निशोथ ( श्वेत ) प्रत्येक १। सेर 
अनन्तमूल, उशवा, छाल चन्दन, श्वेत AART वुरादा, चच 
चीतेकी जड़ प्रत्येक १ सेर को जौकुर््दर ले ] 

काथ-इन सबको १२ मन ३२ सेर पानीमें डाळकर 
पका ले । ६४ सेर शेष रहनेपर इसे छानकर शीतल कर ले । 

प्रक्षप---इसमें असली शहद! २५ सेर घोल दे | बादमें 
धायके फूल २ सेर, ais, मिच, पीपल, प्रत्येक १ पाव, दाळ- 
चीनी, इलायची तेजपात, प्रियंगु प्रत्येक आध सेर और नाग- 
केशर १ पावका चूणे डाळ È | 

सन्धान---इसे घृतभावित (चिकने) घड़ेमें डालकर यथा- 
विधि मुख बन्द कर १ मासतक सन्धान करे । वादमें छानकर 
प्रयोग करे | 


~ आयुत्रद संग्रहके पाठानुसार मधु २७॥ सेर डालना चाहिये । यह 
उचित भी है। २--आयुवंद सोपानमें सोंठ मिच आर पीपल प्रत्येक २ 
तोला लिखा हे क्रिन्तु प्रत्येक १ पाव ही डाले जाते हैं 
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गुण — ag अरिष्ट मूर्छा, fadi, शारीरका सूखना ( क्षय ) 


-भयंकर उन्माद, हुर्वेछता, बवासीर, afana तथा अन्य 
zarast रोगों (Nervous diseases) को नष्ट करता है। 


AASR & 


ग्रन्थ संकेत-चरक संहिता शोथधिकार, गदनिग्रह 


५ आसवाध्रिकार पष्ठ अध्याय ) 


काश्मर्य TAA AAT 
द्राक्षाफलानां च सपिप्पलीनाम्‌ | 

qa शात जीण 'युडातुलां च 
ama, कुम्भे मधुना प्रलिप्ते ॥१॥ 


१-० MATAR HATA afa गङ्गाधरसम्मतः पाठ एव गदनिग्रहकार- 


. सम्मतः । केचन “०भयानां द्राक्षाफज्ञानामिति पठन्ति । २--त्नौद्रगुडादिति 
- पाठान्तरम्‌। तञ्च “० भयाना द्राक्ताफलानामिति पाठे क्ञोद्रगुडयो प्रत्यकस्य 
, तुलामानव्याख्यानेन साध्यते | कुत्रचिच्च चुद्रगुडादिति पाठान्तरम्‌। तत्र 
- क्ञद्रगुडो जीणगुडः। अपरे तु्नोद्रगुडादितिपाठेऽपि az एव atz: स चासौः 


गुड़ इति क्षोद्रणुडो इति व्याख्यानयन्तिजीर्णागुडचेति | 
२०--“०भयाक्षद्गक्षाफलानां ? के वादले “ भयाक्ञन्ुद्राफलानां,” भी 
पाठ है। इसमें सुनक्काके बदले कटेलीके फल डालने चाहिये। कहीं-कहीं 
८०भयानां द्राक्षाफलानां? या “०भयानां जुद्राफलानाम्‌' पाठ हे । यहाँ 
बेडा न डालना चाहिये | लेकिन इस पाठमं आठ सोकी संख्या न होकर 
सात सौ रह जाती हे । पर कहों-कहों इन पाठोंके साथ्र > cagas? यह 
«पाठ है । वहां मधु ओर गुड़ प्रत्येकके १०० पल . लिये हैं। इससे ८०० की 
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सप्ताहमुष्णे FIT तु जीते 
स्थितं जलद्रोणयुतं पिवेन्ना । 
शोफान्विबन्धान्‌ कफवातजांश्च 
सहन्त्यरिष्टोड्ष्टशतो उग्निकूच ॥२॥ 
प्रक्षेप--गम्भारीके फल, आंवलाके फल,काली fara, हड 

बहेड़ा,'* मुनका, पीपल प्रत्येकके १००-१०० फलोंका चूणे कर 
ले। पुराना गुड़की १ तुला ले | 

सन्धान---९ द्रोण जळको उसमें gees पुते हुए पात्रमें 
डालकर गुड़ घोल दे । वादमें सब चूर्ण डालकर सुख बन्द कर 
दे। इसका सन्धान ग्रीष्ममें fea और शीतकालमें १४: 
. दिनतक करना चाहिये । 

रुण यह अरिष्ट बात और कफज सूजन व कब्ज़, आदि. 
रोगाँको नष्ट कर अग्निको प्रदीत्त करता है | 


संख्या भी पूरी हो जाती है। परन्तु जहां वहेडेके साथ “्ञोद्रगुडात?' पाठ 
है, वहाँ किन्हींने शहद ओर गुडके ५०-५० पल डाले हैं। जो कि शतक a 
होकर अश्र शतकके द्वारा संख्यापू्ति मात्र करते हैं । यह उचित नहीं। दूसरे 
लोग gat stat, aq एव ala: enst, ataa गुड इति क्षोद्र गुडो 
जीणा गुडः [ चक्रपाणि ] इतियावत्‌ अर्थात्‌ चुद et ate हुआ और at- 
का अर्थ शहद न होकर पुराना गुड अर्थ करते हैं। 

१-किन्हीं भाषान्तरकारोंने गम्भारी दि प्रत्येक ओपधिकी १ तुला 
लेकर ७ तुला ओषधियोंको १ द्रोण जलमें डालना लिखा है। किन्हीं वि- 
द्वानोंने तो इस जलको भी पकाकर १ भाग जलाकर ३ भाग बचानेको लिखा 
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लन ee ae 

विशेष --आसवका पात्र यदि पुराना हो और सन्धान- 
कालमें किण्य stat जाय तो इतने थोड़े दिनोंमें सन्धान हो 
सकता है | अन्यथा कमसे कम दोगुना समय लगेगा | 


4७ 
अखहराएरुष्ट १० 
ग्रन्थसंकेत--भैषज्य रलावली, राजयक्ष्मा धिकार 
- १ ७-० A ऋण E. À 
| अस्र'घ्नीस्वरस्तश्चेच सतसंजीवनी तथा | 
| पलमेकं समादाय प्रत्येक यत्तो भिषक ॥१॥ 
| 


है। जो कवाथकी शास्त्रीय या व्यावहारिक विधियों तथा युक्तिसे भी सवथा 
विरुद्ध हे। उन आय, विद्वानोंने केवल “अरिप्टः क्वाथसिद्धः स्यात' 
अर्थात काथसिद्ध मद्यको whee कहते हैं, इसी वाक्यको aa मान लिया 
| है और इसी विचारसे ही मूलमें क्राथ बनानेकी आज्ञा न होनेपर भी काथ 
करवा डाला है | यह भी ध्यान देनेकी कृपा नहीं की कि ७ तुला द्रव्य १ द्रोण 
जलमें भीग भी सकेगा या नहीं | दूसरे डसमेंसे भी १ आढक पानीके जल 
जानेसे ही क्या अवशिष्ट पानीमें ओषधियोंके गुण आ जावेंगे-या काथ: 
निकलेगा इत्यादि । मैने उपरके Ba तुलो ओर द्रोण शब्द जान बककर 
दिये हैं । क्योंकि मागधमानसे तुला १० सेरकी ओर द्रोण २४४८ तोला 
अर्थात्‌ ३० सेर & FAB ३ तोलाका होता है। अब द्रवद्व युण्यके नियमसे 
इसे दोगुना कर देनेसे १ मन २१ सेर ३ टांक १ तोला पानी डालना 
चाहिय । परन्तु हिन्दी भांपान्तरकारोंने यह कष्ट भी नहीं किया । अथवा 
सब चीजें १०० के बदलेमें गिनकर १२५ डालकर तुलाके बदले १२॥ सेर 
और द्रोणके बदले ३२ सेर अर्थ कर लेना चाहिये ओर यहां भी maga 
नियमसे १ मन २८ सेर पानी डालना चाहिये | 
१-अस्रध्नी विशल्यकरणीति टीकायां श्रोविनोदलालसेनः। 

| २_मात्रा पञ्च विन्दुतो विशविन्दुमितेति टीकायां श्रीविनोदलालसेनः t 
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म॒दालिपतछुखे AWS स्थापयेत्सप्तवासरम्‌ | 
ततः स्थुलपटापूतः शीतलेन जलेन च ॥२॥ 
सेव्यो माघः मितो नित्यं यामे यासे प्रयत्नतः । 
उरःक्षतं रक्तपित कास रक्तातिसारकम्‌ | 
नादायेद्राजयक्ष्माणं रक्तप्रदरमेच च ॥३॥ 


aga’ का वरस आध पाव, ओर सूतखंजोवनो छुरा 

` आधपावको १ शोशीमें डालकर भली प्रकार सुख बन्द कर दै | 

ge इसे सात दिनतक रहने* दे। aah कपड़े) ( कईतह 
किये हुए ) से छानकर शीशीमें डाळ ले | 


१--विशल्यकरणीके पर्यायमें वंद्यकशब्दसिन्धुकार श्रोउमेशचन्द्रगु्ने 
निर्विषी और अयापान ये दो बंगला नाम लिखे हैं। बंगीय अयापानका 
रक्तरोधक गुण वहां परिचित हे। इसे विशल्यकरणी कहा जा सकता है । 
- किन्हीं बन्वुशओंने “ग्रखव्नो? का अथ मंजीठ किया हे | हमने तो बहुत चेष्टा 
की कि कहीं मंजीठके पर्यायमें 'अस्रव्नी? शब्द मिल जाय। पर हम असफल 
रहे । जब ग्रन्थकार स्वयं टीकाकार हो । वह स्वयं अस्नध्नीका पर्याय विशल्य- 
करणी बतावे। तथा उसके प्रान्तमें एक ओपधि उस गुणकी मिलती हो तब 
वही अर्थ उचित है। मेरे faa waster अर्थ मंजीठ शास्त्रविरुद्ध हे | 
आगे विज्ञजन स्वयं विचार कर ले । इस ओर अयापानके बदले मेंहदी प्रयोग 
कर सकते टें । यह लाभकारी होतो है। 
२--इसे दिनमें धूप ओर रातको तारोंको छायामें रखकर बनायें तो 
अधिक लाम करता हैं। 
३--फिल्टर URS छान लना अत्युत्तम है । 
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अकारादि प्रकश्ण za 


साजा च अतुपान - इसे शीतळ जलमें मिलाकर ५ से 
Qo बूँद्वकक्की AAT ३-३ AVS बाद देना चाहिये | 
FAE, रकपिस, खाँसी, रक्तातिसार, राजयक्ष्मा 
व रक्तप्रदरको नष्ट करता है। 
अहिफेनासव ११ 
` ग्र्थसंकेत -भैषञ्यरल्मावली, आयुर्वेद-संग्रह, वेद्यक-शिक्षा 
( अतिसार रोगाधिकार ) 


तुलां मधुकमद्यस्थ शुभे आण्ड परिक्षिपेत्‌ । 
अहिफेनस्थ aed सुस्तक पलसम्पितम्‌ ॥१॥ 
जातीफलं चेन्द्रयवं तथैलां तत्र दापयेत्‌ । 
BLA भाण्डं मासमात्र यत्नतः परिरक्षयेत्‌ ॥२॥ 
इन्त्यतिसारमत्युग्र विखूचीमपि दारुणाम्‌ ॥ ३॥ 
प्रक्षेप अफीम आधसेर, नागर मोथा, जायफळ, इन्द्र- 


जौ, छोटी इलायचोके बीज, प्रत्येका चूर्ण आधपाव लेना 
चाहिये | 

सन्धान-चीनो मिट्टी या कांचके पात्रमें १२॥ सेर 
:महुएकी शराब डाळ ळे । इसमें पहले अफीमको घोल दे । बाद- 
में शेष चारों वस्तुओंके चूर्ण डालकर मुख बन्द कर १ माखतक 


रखे | फिर छानकर रख ले । 
R 
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मृदालिप्तऊुखे AWS स्थापयेत्सलवासरम्‌ 
ततः स्थूलपटापूतः शीतलेन जलेन च ॥३॥ 
सेव्यो ma मितो नित्यं यामे यासे प्रयत्नत; । 
उरःक्षतं रक्तपितं कासं रक्तातिसारकम्‌ | 
नादायेद्राजयक्ष्माणं रक्तप्रदमेव च ॥३॥ 


अयापान! का Ata आध पाव, और खुतखंजीतनो खुरा 

` आधपावको १ MMA डालकर भली प्रकार सुख बन्द कर दे | 

ge इसे सात दिनतक रहने? दे। aah कपड़े) ( कईतह 
किये हुए ) से छानकर शीशीमें डाळ ले । 


१-विशल्यकरणीके पर्यायमें वंद्यकशब्दसिन्धुकार श्रीउमेशचन्द्रगु्ने 
A और अयापान ये दो बंगला नाम लिखे हैं। बंगीय अयापानका 
रक्तरोधक गुण वहां छपरिचित है। इसे विशल्यकरणी कहा जा सकता है 
किन्ही वन्धुओं ने “अखब्नो' का अथ मंजीठ किया है। हमने तो बहुत चेष्टा 
की कि कहीं मंजीठके पर्यायमें “अस्तरब्नी” शब्द मिल जाय। पर हम असफल 
रहे । जब ग्रन्थकार स्वयं टीकाकार हो । वह स्वयं Median पर्याय विशल्य- 
करणी बताते । तथा उसके प्रान्तमें एक ओपधि उस गुणकी मिलती हो तब 
वही अर्थ उचित है। मेरे विचोरमें aasia अर्थ मंजीठ mafea है । 
आगे विज्ञजन स्वयं विचार कर ले । इस ओर अयापानके बदले मेंहदी प्रयोग 
कर सकते S| यह लाभकारी होतो है। 

२--इसे दिनमें धूप आर रातको तारोंको छायामें रखकर बनायें तो 
अधिक लाभ करता हैं। 

३--फिल्टर IRA छान लेना अत्युत्तम है । 
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BAT च अडुपान - इसे शीतळ जलमें मिलाकर ५ से 
Qo बूँद्तकच्छी आत्राम ३-३ चण्डे बाद्‌ देना चाहिये | 
BU —- SUG, wed, खांसी, रक्तातिसार, राजयक्ष्मा 
व्य रक्तप्रद्रक्तो ATE करता È | 
अहिफेनासव ११ 
` अन्यसंकेत -सैषञ्यरल्माबली, आयुर्वेद-संत्रह, वैद्यक-शिक्षा 
( अतिसार रोगाधिकार ) 


Ne. 


तुलां मधूकमव्यस्य शुभे आण्ड परिक्षिपेत्‌ | 
अहिफेनस्थ aed खुस्तक पलसम्मितम्‌ ॥१॥ 
'जातोफल चेन्द्रयवं तथैलां तत्र दापयेत्‌ । 
BLA भाण्डं MAAT TAT: परिरक्षयेत्‌ ॥९॥ 
इन्त्यतिसारमत्युग्र विखूचीमपि दारुणाम्‌ ॥ ३॥ 
प्रक्षेप अफीम आधसेर, नागर मोथा, जायफळ, इन्द्र- 
जो, छोटी इलायचोके बीज, प्रत्येक का चूर्ण आधपाव लेना 
चाहिये । 
सन्धान-चीनो मिट्टी या कांचके पात्रमें १२॥ सेर 
gaat शराब डाळ ले । इसमें पहले अफीमको घोळ दे । बाद- 
में शेष चारों वस्तुओंके चूर्ण डालकर मुख बन्द कर १ मासतक 


रखे | फिर छानकर TAS | 
R 
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साता व अनुपान--२ से दस gaan चीतीक्रे 
बताशेमें या किसी द्रव पदार्थ में डालकर देना चाहिये । 


ग्रुण--यह उम्र अतिसार ब भयडूर विसूचीको शान्तः 


करता है। Fa 
विशेष :--इसे भी दिनमें धूप और aafia छायामें 


रखकर वनाया जाय तो उत्तम बनता है । 


आयाम-काञ्िक १२ 


ग्रन्थ संकेत--भेषज्य रावली, आयुवद-संग्रह, ARIT 
(ग्रहणी रोग । ) AE 

बाट्यस्य, दव्याद्यवराक्त्‌ कानां 
प्रथक्‌ पृथक्‌ चाढकसस्मिलन्तु | 


। सध्यप्रसाणानि च मूलकानि 


TE दद्याचतुःषब्टि सुकल्पितानि ॥ 
द्रोणेऽम्भसः प्लाव्य घटे सधौ ले 


द्यादिदं भेबजजातयुक्तम्‌. | 


क्षारद्वय GTR वस्तगन्धा 
धनीयक स्थाहिडसैन्धवे च ॥२॥ 


१--निस्तुपद्रदलितयद चतुद शगुणजलदानात्‌ साधितो मण्डो atzA । 


१'भूसी रहित itae नोमें चोद गुंना जल डालकर पकावे, जत्र दानें गल 


जायं, तब उतार ले । यह AART वाद्य कहलाता हें 2:71: 7-1): 
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आकारादि प्रकरण ge 


सौवच्चेल Rg शिवादिकां च 
चड्यञ्च दव्यादिपलप्रसाणस | 


इमानि चान्यानि पलोन्मितानि 
` Basag घटे क्षिपेच्च ॥३॥. 
कृष्णामजाजीझुपकु शिका श्व 
तथा सुरीं कःरविचित्रक च। 
` पक्षस्थितो$्य बलवणेदेह- 
ययस्करोऽतीव बलप्रदश्च ॥४॥ 
कान्‌ जीवयामीलि यतः प्रवृत्त:- 
तत्‌ काञ्जिकेलि प्रवदेन्ति चैनम्‌ । 
आयामकालाञ्जरयेच्च WA 
° _ मायाभिकेति प्रवदन्ति चेनम्‌ ॥५॥ 
दकोदर प्लीहरुजां च get | 
Ooo हृद्रोगमानाहमरोचक॑. च | 
दाग्नितां कोष्ठगतं च शूलः 
~> *सर्शोविकारान्समगन्दरांरच ॥६॥ 
बातामयानाशु निहन्ति सर्वान्‌ 7 7172 
॥ P 7 संसेव्यमानों £ 
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प्रक्षेप--वाट्य १६ सेर, जो के सत्तू ८ सेर, मध्य प्रमाण 
( अर्थात्‌ न बहुत बड़ी न बहुत छोटी ) मुलायम ६४ सूलियों के 
छोटे-छोटे टुकड़े, जल १ मन २४ सेर तीनोंको १ चिकने पात्रमें 
डाल दे। जवाखार, सज्ञीखार, नेपाली धनिया, अजवायन, 
धनिया, काला नमक, सेंधा नमक, सौंचरनमक, हींग, हिंगोटा, 
चव प्रत्येकका चूणे एक पाव डाळ दे । तथा छोटी पीपल 
सफ द्‌ जीरा, काला जीरा, राई, कलोंजी, चीतेकी छाल प्रत्येक- 
का चूण भी आघ आध पाव डाळ È | 

सन्धान-_चिकने मरकेमें यह सब चीजें डालकर यथा- 
fata सन्धान करे। १५ दिन बाद fae or ळे | 

नामकरण--'कान्‌ जीवयामि’ अर्थात्‌ 'किनको faa’ 
इस अभिप्रायसे प्रयुक्त होनेके कारण काञ्जिक और एक याम 


अर्थात्‌ एक पहरमें ही खाये भोजनको gar Baar 'आयाम' 
कहते हैं। इसीलिये इसको आयाम काञ्जिक! कहते है । 


गुण--विधिपूर्वक सेवन करनेसे यह बल, वर्ण तथा देह- 
की पुष्टि करता है; और शक्तिवर्धक है। जलोदर, लिइळीका 
बढ़ना, गुल्म, हृद्रोग, आनाह, अरुचि, अद्निमान्य,कोष्डगत शूल, 
बवाखीर,भगन्द्र तथा अन्य सब वायुके रोगों को शान्त करता है। 
a 
आरग्वधारष्ट 9% 
ग्रन्थ संकेत--चरकस हिता, कटप स्थान, चतुरडलकटप । 
दन्तीक्ाथेऽञ्जलि Bert: MENR गुडस्य च | 
द॒त्वा मासार्धमासस्थमरिष्टं पाययेत च ॥ १॥ 
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DM AREE EREE 
क्राथ-दन्तीकी जड़की छाल १ सेर ७॥ छटांक लेकर 

१० सेर पानीमें डाळकर TH | जब २ सेर ६ छटांक दोष रह 

जावे तो छानकर शीतल कर ले | 

प्रद्िप--इसमें अभरतालका गूदा आघ सेर,गुड़ आध सेर 
डालकर घोल दे । है 

सन्धान-+( इसे ब्यास या GAR पात्रमें डालकर ) ST 
माखतक सन्थान करे | 

शुण -- यह मद्यपायी पुरुषोंके लिये उत्तम विरेचक है | 

अरिष्ट साधने परिभापा-- 

IAAL द्वद्रोणे गुडात्तुलाम्‌। 
क्षोद्रंदद्याद्गुडादध प्रक्षेप दशमांशिकम ॥ 

१ अरिष्ट खाधनकी परिभाषा:--( जहां अरिष्टोंमें परि- 
माणका उल्लेख न हो वहां एक प्रेसमें १ तुला गुड डाले 
aga आधा क्षौद्र शहद तथा दसवां भाग प्रक्षेप आवे । इस 
वरिभाषांके अनुसार ही यह अरिष्ट तैयार किया गया है । 
इसमें ash परिमाणका उल्लेख हैं। इस लिये उसके ही अनु- 
पातसे काय बनाकर लिखा है । प्रक्षेप यद्यपि अधिक है । परन्तु 
Saul उल्लेख TARA व प्रधान द्रव्य होनेसे अधिक भो लाभ- 


कर तथा उचित दी है । 
आवर्तक्याद्यासव १४ 
ग्रन्थ संकेत--गदनित्रह प्रयोगलण्डे पष्ठोऽधिकारः l 
नेत्रमेषजशिफा पलाष्टक साधे सैलपलमर्घमस्तकीम्‌। 
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| 
| 
२२ वृहदासत्रारिष्ट संग्र | 


हेमजाधपलमेकतः कृतं 
« R A A . 


द्रोणवारिमिलितं Raana ॥१॥ 
पिवेद्द्विपलिक दिनोदये 


नीरमस्तसमथे समाहितः | 
'त्तस्य नश्यति. कटीससुद्धवं 
दद्रु मासयुगलेन निश्चितम्‌ ॥२॥ 
सनायकी जड़: १ सेर, मुप्तव्बर (एलुआ) तीन छटांक, रूमी 
मस्तगी १॥ छरांक, रेवन्द चीनी आधी छटांकको ६७ सेर 
जलमें घोलकर ३ दिनतक ga भावित कुर सन्धान करे | | 
FAUT aI — za प्रातः और सायं खाली पेटमें २ | 
VAR मात्रामें सावधानीले प्रयोग कराना चाहिये। | | 
खुण — इतके दो महीनेके प्रयोगसे कमरके दाद्‌ आदि सब | 
ठीक हो जाते है'। 
- यह प्रयोग किसी यूनानी पुस्तकले szaa किया गया है | 
यह विरेचक है । इसकी मात्राका निर्धारण सावधानीसे करना 
चाहिये । आजकल इसकी मात्रा १ छरांकतक हो सकती है। 


(१) उशीरासवः १५ 


aa संकेत-भेषज्यरलावली, Mes घर 


,आयुवद्‌संत्रह, (रक्त पित्त) 
SANT बालकं . पद्म काश्मरीं नीलखुत्पलम्‌ | 
| 1प्रियंगु -पद्मक ata’ संजिष्ठां घन्वयासकर्म॥ 


| Saari za Si id) Bhuvan Vani Trust, Lucknow : ; 
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पाठां किरातलिक्तं च न्पग्रोधोडुम्बरं दाटीम्‌ | 
' पृषं पुण्डरीकं च पटोलं काँचनारकम्‌ ॥२९॥ ` 
argent प्रत्येक पलसस्मितम्‌ | 
(सर्व खुचूणितं कृत्वा द्राक्षाघाः पलविंशतिस्‌॥ ३ 

Ce ड r: AA न 

घातकी षोडशपलां Henge क्षिपेत्‌। 

o ry Q ° 

' ज्ञाकराथास्तुलां sear क्षोद्रस्याधेतुला तथा ॥४। 
मासं ` संस्थापयेङ्गाण्डे माँसीमरिचधूपिते | 
॥ gett “Baa रक्त पित्त विन/शनः ॥२॥ 
पाण्डकुछप्रमेहांशः | क्षमिशोथहरस्तथा '॥९॥ 

3 
| प्रक्षेप-नखस, नेत्रवाळा, . लाळ कमळ, गम्भारीके फळ, 
नीलोफर, Hay { अलली ) पद्माख, लोध, मंजीठ, धमासा, 
जळजमनो, चिरायता, बड़की छाल, गूलरकी छाल, FL 
पित्तवापड़ा, सफेद कमल, कचतारकी SIS, जासुनका गोंद, 
सेंभलका गोंद प्रत्येकका च्यूण STATA, BART २॥ सेर, और 
quad फूछ २ सेप्का.भी जोकुट चूर्ण तेयार कर ले । 

. सन्धान-+छुत भावित पान्रमें जटामांसी और काली- 


i 
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QR चृहदासवारिष्ट gaz 


हेमजाधपलमेकतः कृत 
द्रोणवारिमिलित दिनतयात ॥१॥ 


a 


: पिवेद्द्वपलिक दिनोदये | 
नीरमस्तसमये समाहितः । ` 
am नश्यति . कटीससुद्धवं 
दद्रु मासयुगलेन निश्चितम्‌ ॥२॥ 
सनायकी जड़ १ सेर, gaear (एलु आ) तीन छटांक, रूपी 
मस्तगा १॥ छटांक, रेवन्द चीनी आधी छरांकको ६४ सेर 
जलमें घोलकर ३ दिनतक ga भावित Bt सन्धान करे । | 
FAUT Tat —za प्रात: और सायं खाली पेटमें १ | 
VAR मात्रामें सावधानीसे प्रयोग कराना चाहिये । 
रुण -- इसके दो महीनेके प्रयोगसे कमरके दाद्‌ आदि सब 
ठीक हो जाते है'। 
- यह प्रयोग किसी यूनानी पुस्तकसे उद्धृत किया गया है | 
यह विरेचक है | इसकी मात्राका निर्धारण सावधानीसे करना 
चाहिये | आजकल इसकी मात्रा १ छटांकतक हो सकती है। 


(१) उशीरासवः १५ 


अन्थ संकेव--भेषज्यरलावली, Mis धर,अ 


युधद्संग्रह, (रक्त पित्त) 
SANT बालकं . पद्म... काश्मरी नीलसुत्पलम्‌ | 


17प्रियंगु पद्म ata’ संजिष्ठां घन्वयांसकम्‌॥ 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow is 
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पाठा किराततिक्तं च न्यग्रोधोदुम्बरं दाटीम्‌ | 
qie पुण्डरीकं च पटोलं काँचनारकस्‌॥२॥ ` 

जम्बूकाहमलिनिर्घासं प्रत्येकं पलसम्मितम्‌ | 
(सर्व खुचूणितं कृत्वा द्राक्षाघाः पलविंशतिस्‌ ॥३॥ 

aaa घोडदापलां जलद्रोणहये क्निपेत्‌ । 

2 रो Q ७ 

' ज्ाकराथास्तुलां ढत्वा क्षोद्रस्याधेतुला तथा Ue 

मासं संस्थापयेज्ञाण्डे माँसीमरिचधूपिते । 
| 'डञ्ञौरासच “Baa रक्त पित्त विन,दानः ॥२॥ 
पाण्डकुछप्रमेहांशः ` कृमिछोथहरस्तथा '॥९॥ 
iii प्रक्षेप॑ं-->खस, RATS, BS BAS, गम्भारीके फल, 
-नीलोफर, ag ( अखली ) पद्माख, ata, मंजीठ, धमासा, 
जलजमतो, चिरायता, वडकी छाल, गूलरकी री छाल, कासू 
fantazi, सफेद कमळ, कंचनारकी GIS, जासुनका गोद, 
auger गोंद प्रत्येकका चूण आघपाव, सुनका RI सेर, और 

MAR HS २ से स्का, भी alge चूर्ण GAT कर छे। 

सन्धान--घृत भावित qaï जटामांसी और काळी- 
“सिरकी धूनी देकर ३ मन ८ सेर जल डाळकर उसमें पहले 


gan देशीं बूरा १२॥ सेर, उत्तम शहद सवा छ सेर mez 
बादमें. RREN IAT SHR सुल, बन्द TL MS 
"सन्धान करे। |] है mos wpe तार F DE ~ 


t 
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हेमजाधपलमेकतः कृत 
| द्रोणवारिमिलित Raana ॥१॥ 


nw 
यः पिवेद्द्विपलिक दिनोदये 
नीरमस्तसमथे समाहितः | 
aa नस्यति. कटीससुद्धवं 
दद्रु मासयुगलेन निश्चितम्‌ ॥२॥ 
सनायकी जड़ १ सेर, gaear (एलुआ) तीन छटांक, रूपी 
मस्तगी १॥ छरांक, रेवन्द चीनी आधी छटांकको ६४ सेर 
जलमें घोलकर ३ दिनतक ga भावित Bt सन्धान करे | 
माग एवाध इसे प्रातः और सायं खाली N १ 
पावको मात्रामें सावधानीसे प्रयोग कराना चाहिये | 
रुण -- इसके दो महीनेके प्रयोगसे कमरके दाद्‌ आदि सत्र 
ठीक हो जाते है'। 
यह प्रयोग किसी यूनानी पुस्तकसे sgaa किया गया È | 
यह. विरेचक है | इसकी मात्राका निर्धारण सावधानीसे करना 
चाहिये | आजकल इसकी मात्रा १ छटांकतक हो सकती है | 


(१) उशीरासवः १५ 


अन्थ संकेव-भेषज्यरलावळी, शा धर,आंयुधद्संत्रह, (रक्तपित्त) 
उशीरं बालकं . पद्म. काश्मरीं नीलझुत्पलम्‌ | 
Weg पद्म ata’ मंजिष्ठा घन्वर्यासकर्म ॥ 


MB huvan Vani Trust, Lucknow 
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at किरातलिक्तं च न्यश्रोधोदुम्बरं शदीम । 
पेट पुण्डरीक a पटोल AARET UR 
जम्बूज्ञात्मलिनिर्या्स प्रत्येक पलसम्मितम्‌ | 
"सर्व सुचर्णितं कृत्वा द्राक्षाधाः पलविशतिस्‌ ॥३॥ 
aa घोडदापलां Ianga क्षिपेत्‌। 
' द्याकरायास्तुलां ढत्वा क्षोद्रस्थाधेतुलां तथा ॥४। 
aa संस्थापयेज्ञाण्डे माँसीमरिचधूपिते । 
॥ gatvraa “aa रक्त पित्त विन,दानः ॥२॥ 
याण्डकुछप्रमेहांशः || क्ृमिशोथहरस्तथा '॥९॥ 
qaq aa, नेत्रवाा, . लाळ कमल, गम्भारीके फल 
नीलोफर, प्रियंगु ( असली ) पद्माख लोघ, मंजीठ, चमाखा 
जलूजमनो, चिरायता, बड़की छाल, गूलरकी छाल, BAG 
पित्तपापडा, सफेद कमळ, कचनारकी STS, जासुनका गा 
सेंभलका गोंद प्रत्येकका yo आधपाव, BART २॥ सेर, और 
MAR Hs २ सेरका. भी THT चूर्ण तयार कर a | 
. सन्धान--छुत भावित पात्रों जटामांसी और काली- 
“न्िचंकी धनी देकर ३ मन ८ सेर जल डालकर उसमें पहले 
‘gan देशी बूरा १२॥ सेर, उत्तम शहद सवा छ सेर घोळ दे । 


बादमें RIR AAT, डालकर. सुज ag RT} MATR 
सन्धान करे। if mn TTS शॉन = जतक 


z 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow —— 2 


७ 0-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and ecangoti | i 


२२ वृहदासत्रारिष्ट gaz 


हेमजार्घपलमेकतः कृतं | 
द्रोणवारिमिलितं दिनतूयात्‌॥१॥ | 
A 


: पिवेद्द्विपलिक दिनोदये 
नीरमस्तसमये समाहितः | 
-तस्य . नश्यति . कटीससुद्धव 
| दद्रु मासयुगलेन निश्चितम्‌ ॥२॥ 
खनायकी जड़: १ सेर, gaear (एलु आ) तीन छटांक, रूमी 
मस्तगा १॥ Sete, रेवन्द चीनी आधी छटांकको ६४ सेर | 
जलमें घोलकर ३ दिनतक ga भावित कुफरी सन्धान करे | | 
SAT [वाघि--इसे प्रात: और सायं खाली Asif १ | 
पावको मात्रामें लावधानीसे प्रयोग कराना चाहिये | | 
शुण -- इसके दो महीनेके प्रयोगसे कमरके दाद्‌ आदि aa 
ठीक हो जाते है' | 
- यह प्रयोग किसी यूनानी पुस्तकसे उद्धृत किया गया है । 
यह विरेचक है | इसकी मात्राका निर्धारण सावधानीसे करना 
चाहिये | आजकल इसकी मात्रा १ छटांकतक हो सकती है | 


(१) उशीरासवः १५ 
ग्रन्थ संकेत--भेषज्यरलावली; शाह घर आंयुर्धेद्संग्रह, (रक्त पित्त) 
उशीरं बालकं . पद्म. काश्मरीं नीलखुत्पलम्‌ | 
! ॥प्रियंगु पद्मक ata’ मंजिष्ठां घन्वर्यांसकर्म 11: 
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पाठा किराततिक्तं च न्पश्रोधोडुम्बरं दाटीम्‌ । 
' चर्ष्द पुण्डरीकं च पटोलं काँचनारकम्‌ ॥२॥ ` 
जम्वृक्ञार्मखिनिर्यां प्रत्येकं ARTTA | 
(सर्व gaia कृत्वा द्राक्षायाः पलविंशतिस्‌ ॥३॥ 
९ Š on ` 
qaa घोडदापलां segs क्षिपेत्‌। 
2 रो Q ° 
' शाकरायास्तुलां ढत्वा क्षोद्रस्याधेतुला तथा ॥४। 
| मासं | संस्थापथेद्वाण्डे भांसीभरिचधूपिते | 
| ॥ डत्ञीरासव Tat रक्त पित्त विन,दानः ॥२॥ 
| पाण्डकुछप्रमेहाहा: `.  कऋभमिशोथहरस्तथा '1९॥ 
= ७. 
। p Agaa, नेत्रवाळा,. लाळ कमल, गझ्भारीके फळ, 
| नीलोफर, ay ( असली ) पद्माख, ळोध, मंजीठ, धमासा, 
| agaa, चिरायता, बड़की छाल, गूलरकी छाल, ER 
| वित्तवापड़ा, सफेद कमळ, कंचनारकी छांछ, जामुनका गाद, 
| Augam गोंद प्रत्येकका च्यूण आधपाव, FART २॥ सेर, और 
| is a 
qa Hs २ Veal भी जौकुद चूणे तयार कर ळे। 

. सन्धान--घूत भावित पात्रनें जटामांसी और काळी- 
adat धूनी देकर ३ मन ८ सेर जळ डालकर उसमें पहले 
'उत्तम देशी दूरा १शी सेर, उत्तम शहद सवा छ सेर घोल दे | 
gN RIRN, प्रक्षेप. SSR FS ; बन्द्‌ :कर.१ . माततक 
arna करे। । दुधा TRIE mie £ re 


t 
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'हेमजाधपलमेकतः RT 
द्रोणवारिमिलितं Raana ॥ १॥ 
A “a 
यः पिवेद्द्वपलिक दिनोदये 
नीरमस्तसमये समाहितः | 
-तस्य नश्यति . कटीससुद्धवं 
दहु सासयुगलेन निश्चितम्‌ ॥२॥ 
खनायको जड़-१ सेर, gasar (एलु आ) तीन छटांक, रूपी 
मस्तगी १॥ छटांक, रेवन्द चीनी आधी. छटांकको ६४ सेर 
जलमें घोलकर ३ दिनतक ga भावित कुछ सन्धान करे | 
` A 7 प 
योग विधि--इसे प्रात: और सायं खाली पेटमें १ 
प्रावको मात्रामें सावधानीसे प्रयोग कराना चाहिये | 
- = शुण -- इसके दो महीनेके प्रयोगसे कमरके दाद आदि सब 
ठीक हो जाते है' । 
यह प्रयोग किसी यूनानी geara उद्धृत किया गया है | 
यह विरेचक है। इसकी मात्राका निर्धारण सावधानीसे करना 
चाहिये | आजकल इसकी मात्रा १ छटांकतक हो सकती È | 


(१) उश्यीरासवः १५. 


Fea GHA भेषज्यरलाचली, शाङ्ग घर,आयुर्वेदसंग्र, (रक्तपित्त) 
उशीरं बालकं. पद्म. काश्मरीं Magee | 
। ॥प्रियंयु “पद्यक लोभ संजिष्ठां - घन्वयांसकम्‌ ॥1: 
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पाडा किरातलिक्तं च न्पग्रोधोडुम्बरं दाटीम्‌ । 
qe पुण्डरीकं च पटोलं काँचनारकम्‌॥२॥ ` 
जम्बूकाहमरलिनिर्घासं प्रत्येकं पलसम्मितम्‌ | 
(सर्व खुचूर्णितं कृत्वा द्राक्षाघाः पलविंशतिस्‌ ॥३॥ 
यातकी easel जलद्रोणहये क्षिपेत्‌ 
2 गो Q ° y 
' द्ञाकरायास्तुलां दत्वा क्षोद्रस्थाधेतुला तथा UN 
मासं संस्थापयेद्वाण्डे मांसीमरिचधूपिते | 
satis “ead रक्त पित्त विन,दानः ॥२॥ 
पाण्डकुप्रमेहादाः ` क्ृमिशोथहरस्तथा NRN 
$ > 
D प्रक्षेप--खस, नेत्रवाळा, लाळ कमल, गम्मारीके फल, 
नीलोफर, प्रियंगु ( अली ) पद्माख, ळोध, मंजीठ, धमासा, 
जलजमनो, चिरायता, वडकी छाल, गूळरकी छाल, कचर, 
पित्तवापड़ा, akg कमल, कचतारकी छांछ, जासुनका गोंद, 
सेंभलका गोंद प्रत्येकका चूर्ण ataqa, BART २॥ सेर, आर 
quae Qs Beat भी जोकुट चूर्ण तेयार कर ळे | 
. सन्धान--छ्ुत भावित qa जटामांसी और काळी- 
adat घनी देकर ३ मन ८ सेर जल डालकर उसमें पहले 
A परा १२॥ सेर, उत्तम शहद सवा छ सेर घोल दे । 


(१०३, 


‘gan देशीं बूरा १२॥ सेर, 


quail, परका. TAT, डालरूर सुख बन्द कर. १. TITS 


सन्चान करे। tf Ten rere E £ झक. - 


t 
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शुण--यह आसव रक्त feast शान्त करता है तथा 
पाण्डु, कुष्ठ, प्रमेह, अर्श, कमिरोग और शोथको नष्ट करता है। 


(३) उशीरासव १६ 
ग्रन्थ संकेतः -गदनित्रह प्रयोगखण्डे षष्ठाधिकार: (रक्तपित्त), 
उशीरं पद्मकं लोध्र' frig’ नीलसुत्पलम्‌ | 
मपीण्डरीकं ait Gad धन्वयासक्रम्‌ ॥१॥ 
सेव्यं किराततिक्त च पटोलं काँचनारकम्‌ | 
पद्म झाल्मलिनिर्यासं न्यम्रोष्टरेदुऱ्बर afte pep 
मंजिष्ठां पपेट जम्बू' भागानेतान्पलोमितान्‌ | 
हि NON पलविंशतिम॥ ३५ 
धातक्याः षोडशपल तोयद्रोणे विनिः 
दाकरायास्तुलां दत्वा माक्षिकस्य तुलां ES 
उशीरासव इत्येष रक्तपित्त-विनाइानः | 
पाण्डु -कुष्ठ-पमेहाराःकृमि शोफहरस्तथा ॥५॥ 
प्रक्षेप--खल्ल १ qa’, पञ्चाल, ata, असली प्रियंगु, 


नीलोफर, Ra कमल, केशर, नेत्रवाला, धमासा, चिरायता, 


LS. क्क 
१- एक जगह उशीर ओर पुनः सेव्यके नामसे दो बार प्रयोग होनेकेः 
कारण २ भाग डाला गया हे । 
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पटोल पत्र, कचनारकी छाल, लाल कपल, मोचरख ( सेंभलका 
गोंद ) बड़की छाल ९, शूलरकी छाळ,कचूर, मंजीठ, पित्तपापड़ा, 
जामुनकी गिरी, प्रत्येक आधपावका चूर्ण कर ले सुनका 
a सेर, घायके फूल २ सेरका भी जोकुट चूर्ण बना ले। 
सनन्‍्धान---घुतमावित पात्रमें ३ मन ८ सेर जल डाळ 

उसमें देशी au १२॥, सेर मधु असली साढे वारह सेर घोल: 
दे । बादमें ऊपरका प्रक्षेप डालकर इसे बन्द कर एक मासतक 
सन्धान करे | 

शुण--यहन्ल््यूरासव रक्तपित्तको नष्ट करता है और 
पाण्डु, कुष्ठ, प्रमेह, बवासीर, कृमिरोग ओर शोथको नष्ट 
करता है । 

विरोषः--दोना उशीराखवोंमें कुछ मौलिक अन्तर है । 
द्वितीयमें इसमें खस १ पाव है। गम्मारीके स्थानपर केशर है, 
पानी पहळेसे आधा ओर शहद TESS दूना हें । 


एलाद्यरिष्ट १७ 
ग्रन्थ संकेतः--भैषज्यरल्लावली, आ युरवेदसंग्रह, Jaafar 
( रोमान्ती, मसुरी ) सो 
पञ्चादात्पलमेलायाः वासायाः पलविदातिम्‌ । 


मंजिष्ठां कुटजं दन्तीं शुडूचीं रजनोद्दयम्‌ ॥ 
टेर विचारमें वटजटा ( बडकी दाढ़ी ) ज्जे च्ल बदा दादी) अधिक लामकरदे। लाभकर है। 
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रास्नासुशीरं मधक शिरीषं खदिरा नौ । 
' भूनिम्बनिम्बवहीश्च कुष्ठं मधरिका तथा IRI 
; : गृहीत्वा दिक्पलोन्मित्या जलद्रोणाष्टके पचेत्‌ | 
RUT कषाये. च पूते शीतेविनिःक्षिपेत्‌ ॥३॥ 
धातक्याः षोडरापल माक्षिकस्य . तुलाचयम्‌ । ` | 
' ` चातुर्जातं faa चन्दन रक्तचन्दनम्‌ ॥४॥ | 
मांसीं . सुरां सुस्तक च दोळेयं शारिवाह्यम्‌ | 
agaaa क्षिप्त्वा मारि निधापयेत्‌ Wan 

एलाद्यरिष्टो हन्त्येष विसर्पोश्च AAAI । 
' 'रोमान्तिकां शीतपित्त विस्फोटं विषमज्वरम ॥६॥ 


काथ्य--इलायचीके बीज ६) सेर, : वांलाकी छाळ ३ सेर 
२ छरांक, मंजीठ, कुडेकी छाल, दन्तीमूळकी'.छाल: गिलोय, 
ल्दी, दारु हल्दी, रास्ना, खल, मुळइटो, farant छाळ, खेर 
सार, अजु नकी छाल, चिरायता, नीमकी छाल, चीतेकी जड़, 

कूट कडवी, सौंफ, प्रत्यैकका जोकुट चर्ण १।'सेर, BP 
काथः- १२ मन ३२ सेर पानीमें पकावे। १ मन २४ सेर 

शेष रहने पर, START शीतळ होने F | 

| ध्रेक्षेपे---इसमें २७॥ सेर शहद घोळ दे. फिर घायके फूल 
'२ सेर, दाळचीनी, बड़ी इलायची, | तेजपात,नागक्रेशर, AA, 


न्यु 
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faa, छोटीपीपळ, सफेद चन्दन, छाल चन्दन, जटामांसो, मु- 
रामांली ( अभावमें कचूर,) नागरमोथा, fasta ( अभावमें 
"शिळाजीत ) aaga, उशवा प्रत्येकका आध पाव जोकुट 
चूर्ण डाल दे । 


सखन्थांन-<इन खबको यथा विधि १ मासतक सन्धान 
RL | 


शुण--यह saaka विसर्प, मसुरी, रोमान्ती, शीत- 
faa, विस्फोट और विषम ज्वरको शान्त करता है | 


कनकविन्हरिष्ट १८ 
geass खं हिता, ( कुष्ठ चिकित्सा । ) 
स्वदिरिकषायद्रोणं कुम्भे चृत माविते समावाप्य | 
द्रव्याणि चूर्णितान्यष्ट ' पलिकान्यत्र देयानि ॥१॥ 
'निफला व्योषविडंगरजनसुस्ताटरूषकेन्द्रयवा; । | 

सोवर्णी त्वक दारहरिद्राछिन्नरूद्दा चेति तन्मासम्‌। 

निदधीत धान्यमध्ये प्रातः प्रातः पिवेत्ततो युक्त्या 

मासेन agg हब्त्येवाल्प लु पक्षेण ॥२॥ 
4५ अर्कःश्‍वासभगन्दरकासकिलासप्रमेहशोषांश्च | 


(ना भवति कनकवणेः पीत्वारिष्टं कनकविन्दुम्‌ ॥४॥ 


ला हिक सजनी TE 
_पट्पलिकानीति. पाठान्तरम्‌। - 3 ला त्रिकट॒को रजनी सुस्ताट 
रूपकवाकुचिकेति पाउान्तरस्‌। ३-सोवर्णी च तथा. त्वगिति पाठान्तरम्‌ | 
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काथ्य---१ मन १२ सेर खेरसारके छोटे छोटे टकडे कर 
लेने चाहिये। 


जल--इसमें ६ मन १६ सेर पानी डालकर पकाना 
चाहिये । 

शोष-_३ भाग ASA जल जाने और १ चौथाई अर्थात्‌ 
१ द्रोण ( १ मन २४ सेर) AGA रोष रहनेपर छानकर शीतळ 
कर ले। इसे चिकने पात्रमें डाल देना चाहिये । 

प्रक्षेप---इसमें गुठली रहित हड॑? ,वहेडाका वकल,आमला,. 
ais, मिरच, पीपल, वायविडड्क, हल्दी. नग रमोथा, वासाका 
पंचाङ्ग, इन्द्र ज, अमलतासकी छाल, दारुहल्दी, गिलोय 
प्रत्येक १ 'सेर ले | Rea योग्य वस्तुओऑको कूट ले और गीली 
ओषधियोंको काटकर छोटे २ टुकड़े कर डाल दे | 

सन्धान-खदिरकाथमें यह प्रक्षेप डालकर मटकेकाः 
सुख बन्द कर १ मासतक सन्धान करना चाहिये | 

गुण --इले युक्ति पूर्वक प्रातःकाल पीनेसे महाकुष्ठ १. 
maï और क्षद्रकुष्ठ १५ feat नष्ट हो जाते हैं। साथ ही 
यह अरिष्ट बवासीर, श्वास, भगन्द्र, खांसी, किलास कुष्ट, 


१-पिछले पृष्ठ अङ्क २ के पाठके अनुसार हड बेडा अमला, सोंठ, 

मिर्च, पीपल. हल्दी नागरमोथा, बांसाका.पंचाङ्ग, बावची डालनी चा- 

. हिये। अर्थात वायविडङ्ग शरोर इन्द्र जोके बदलेमें बावची डालनी चाहिये ।- 
२-पाठान्तरके अनुसार दारुहल्दी नहीं डालनी चाहिये । 
३-पट्पल पाठके अनुसार प्रत्येक १२ छटांक डालनी चाहिये। 
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प्रमेह, और शोष (शरीरका सूखना व क्षय) को नष्ट कर शरीर- 
RT स्वणेके समान देदीप्यमाच बनाता है | 
बिरोष--इखमें सन्धानार्थे यद्यपि गुड़ आदिका उल्लेख 
नहीं। तथापि सन्धानार्थ परिभाषा बिधिसे गुड़ gx सेर और 
ag सचा छ सेर डालना चाहिये। अगला कनकारिष्ट 
gagn संशोधित संस्करण प्रतीत होता है। उसमें बावची 
धायके फूल आर मधु विशेष हैं । नागर मोथा, वासापंचांग, 
इन्द्र जौ नहीं । शेष सव समान है। इससे भी मधु व गुड 
डालना आवश्य तीत होता है। यदि केवळ मधु ही डाळ 
दिया जाय तो अधिक लाभदायक होगा | 


(१) कनकारिष्ट १६ 
अन्थ खंकेतः--योग रल्लाकर ( कुष्ठ चिकित्सा 1) 
खदिरकषायद्रोणं सपिष्कुम्भे निधापयेन्मध्ये । 
पलिकामातरान्क्षेप्यान्‌ कृत्वा तुत!नेवसचक्ष्मचूणं gug 
-त्रिफला त्रिकटुकरजनीकनकत्वग्वाकुची TSA च । 
सविडड्मत्र मधुपलशातद्कयं भ्रक्षिपेत्सवेम्‌ ॥२॥ 
घातक्यारच पलान्यष्टौ काथेऽस्मिन्प्रदेयानि । 
qaaa पिवेन्नादायति चिरोत्थितं कुष्ठम्‌॥२॥ 
मासेन सवेरोगान्विनिहन्ति च ” । 
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निर्जितकासश्वासो शुदकील भगन्दरैछु क्तः ॥४॥ 


कनकारिष्ट प्रपिवन्‌ भव ति पुमान्‌ कनककान्तिश्च I 
काथ--णैर सार १ मन १२ सेरके छोटे-छोटे टुकड़े कर छे। 
और इन्हें ६ मन १६ सेर पानीमें पका लेना चाहिये। रोषः. 
चौसठ सेर पानी रहनेपर छानकर शीतल करे और gan faa 
पात्रमें रख ळे । 
प्रक्षेप--इसमें हड, बहेड़ा, आमळा, diz, मिर्च, पीपल, 
हल्दी, अमलतासकी छाल, वातचो, गिलोय और बायविडंग 
चूण प्रत्येक आधपात्र चूणे, ओर धायके छर सेरका जौकुट 
कर छे | 
सन्धान--पहलछे खदिर काथमें २५ सेर उत्तम wast 
घोळ दे, बादमें प्रक्षेप डालकर यथाविधि सन्धान करे और १ 
मास वाद्‌ निकालकर छान छे | 
शुण--इसे प्रातःकाल निराहार प्रयोग करनेखे पुराना 
कुष्ठ एक मासमें शान्त हो जाता है | इसी प्रकार सब प्रकारके 
शोथ-प्रमेह कास-श्वास अशे व भगन्दर रोगको भी नष्ट करता 
है । कनकारिष्टके सेवन ले मनुष्य caulk समान कान्तिदाळा 
हो जाता है। 
वक्तव्य--यह पूर्वोक्त कनकविन्दु अरिष्ट ही हे । कुछ 
प्रक्षेप्प॒औषधियॉमें थोड़ा Rada है | इतना स्पष्ट है कि इसमें 
सन्धानार्थ aah फूल और मध उचित परिमाणमें डाळे हैं ।. 
मेरे विचांरमे ये दोनों कनकविंन्दु अरिष्टमें भी डालने चाहिये | 
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HAGE Yo 
ग्रन्थ संकेत:-- चरंकसंहिता--अशोरोगचिकित्सा, गद्‌- 
निम्रह, आखवाधिकार | 


| नवस्यासलकर्येकां कुर्याज्ञजेरितां तुलाम्‌ ।' 
कर कुडवांशाश्च पिप्पल्यो Aeg aR varie 
| पाठां सूलं'च पिप्पल्याः aga चव्यचित्रकौ । 


cies eae लोध्रं पलिकान्युपक्कलपयेत्‌ ॥२॥' 
कुष्ठं दारुहद्वद्धूं च सुराह सारिवाहयम्‌ | 
zag भद्र gE च छुर्यादर्धेपलोन्मितस्‌ ॥३॥ 
| चत्वारि . amg पलान्यभिनवस्य च ।. 
_द्रोणाभ्यामरम्मसोद्वाभ्यां साधयित्वावतारयेत्‌ ॥४॥' 
Amad पूते च कते तस्मिन्समावपेत्‌ । 
“afta इचांढकरलं शीतं निर्य हसम्मितम्‌ ॥४॥ ` 
' जर्कराघाश्च भिन्नाया दद्याद्‌द्वियुणितांठुलाम्‌। ` 
i gga रसस्वै'कम्रधैप्रस्थं नवस्थ _च UG रसस्ये*कसधेप्रस्थ नवस्य च. ॥३॥ ; 
१--यवास: पिप्पलीमूलमिति गङ्गाघर-गदनिग्रहकारसम्मतः पाठः । 
पत्र पांडास्थाने यंवासः ।२-मंजिष्डा वालुकेति' पाठान्तरम्‌ तब्चास्फुटमेव । 


३-सुर्तमिन्द्रयवाश्चंवेति' गदनिग्रहकारः। „` Sym ART 1० 
४--'पादावशेषे” इति पाठान्तृरम्‌॥ तन्न सम्यक TT । ५ 
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त्वगेलाप्लवपत्राम्वुसेव्यक्रसुककेसरात्‌ | 
Ce यित A a a 
चूणेयित्वा च मतिमान्‌ काषिकानत्र चावपेत्‌॥७॥ 
a! . NA ~ a 
तत्सव स्थापयेत्पक्ष सुचोक्षे JANA | 
अलिप्ते सर्पिषा किश्विच्छकेरागुडधूपिते ॥८॥ 
iv . 
पक्षादूध्वेमरिष्टो$्यं कनको नाम Beta: | 
~~) 
पेथः स्वादुरसो ga: प्रयोगाङ्कक्तरोचनः ॥६॥ 
Ce ® 
अशासि ग्रहणीदोषमानहसुदरं ज्वरम्‌ | 
zahi पाण्डुतां शोथं गुल्मं FRAZA ॥१०॥ 
) कास शटेष्मामयांश्‍चोग्रान्‌ सर्वानेवापकर्षति | 
वलीपलितखालित्यं दोषजं तु व्यपोहति ॥ ११॥ 
काथप--नवीन आमला १२॥ कोळेकर कूट ले | पीपल आ- 
“धसेर, बिडं, कालीमिरच, जलळजमनी ( पाठान्तरमें aaen ), 


"पीपला मूल, सुपोरी, चव्य, चीतेकी जड़ 


Ca इ, मंजीठ एलबालु' 
लाच प्रत्यक आधपाव, कूठ, दारुहल्दी, देवदारु, अनन्तमूल, 


उशवा, इन्द्रौ, नागरमोथा प्रत्येकका चूर्ण १ छरांक,” असली 
a , 
नवीन नागकेशर आध सेर इन सबको जो कुट चूर्ण कर ले। 
, iP — 0. प. 
१--एलवालुकसे नामकी समानतासे प्राय: एलुआ लिया जाता हे । 


'एलुआ घीकुमारका सार हे एलवालुक बड़ा TT होता है ओर 
“il डा वृत्त र छगन्धित होता 
हे । डु लोगोंने कबाबचीनी अर्थ किया है | 
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इन सबको ३ मन ८ सेर जलमें पकावे १ मन २४ सेर शेष 
शहनेपर SAAT शीतळ कर छे | 

इस प्रकार YARAT शीत कषाय (या अंगूरका रख ) ३२ 
सेर लेकर छाथमें ही मिला दे । 

प्रश्लेप --इस मिश्रणमें साफ देशी बूरा २५ सेर, उत्तम 
नवीन मधु ६ सेर, दालचीनी, इलायची, नागरमोथा, तेजपात, 
नेत्रवाळा, खस, सुपारी, प्रत्येकका आधी छटांक चूर्ण डाल दे | 

सन्धान--इन सबको बूरा और अगरकी धूनी दिये हुए 
gaatfaa पात्रमें dnl बन्द्कर सन्धान करे | 

गुण--यह प्रसिद्ध कनकारिष्ट स्वादिष्ट, ( मघुररस) है। 
यह हृदयको शक्तिशाली बनाता व भोजनमें रुचि बढ़ाता है। 
इसके सेवनसे बवासीर, ग्रहणीके विकार, आनाह, उद्ररोग, 
ज्वर, हृद्रोग, पाण्डु, शोथ, गुल्म, मलरोध, खांसी, और उग्र 

` क्फ रोग शान्त होते हैं। इससे असमयमें दोषोंकी विकृतिसे 

'बालोंका श्वेत होना या बाल गिरना बन्द हो जाता है! 


हा १--सुनकाका शीतकपाय बनानेके लिये अधोलिखित परिभाषा काममें 
ag जाती है । 
२--द्ववद्गे गुण्य नियमात्‌। 


_— 
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केनकासव २१ 
ara संकेत--भेषज्यरलावली, आयुर्वेद-संत्रह, daa शिक्षा 
( हिक्ाश्वालाधिकार ) 
संक्षुद्य कनक शाखां मूलपत्रफलेः सह। 
ततश्चतुष्पन्ंं ग्राह्य वृषमूलत्वचस्तथां |; 
मधुक मागधी व्याघी केदारं विश्वभेषजम्‌ | 
भार्गी तालीसपत्रं च संचण़्णेंश्वां पलद्रयम ।। ` 
संगत्य धातकी प्रस्थ द्राक्षायाः i aa 
जलद्रोणद्वर्य॑ दत्वा शकरायास्तुलां तथा ॥ 
्षौदरसयार्घतुलाञ्चापि सर्व सम्मिश्रय घतनतः | 


भाण्ड न: क्षिप्य चावृत्य निदध्यान्मासमात्रकम्‌ |, 


an nN A $ ks 
निहन्ति निखिलान्शवासान कासं यक्ष्माणमेव च l 
क्षतक्षीणं ज्वरं जीण रक्तपित्तमुरःक्षतम्‌ ॥ 
प्रक्षेप शाखा-जड़ पत्ते और फल सहित धतूरेको कूट-- 


कर १९ सेरळे, वालाकी जड़की ste आध सेर, मुलहटो, 
पीपल, छोटी कडेळी, नागकेशर, as, भारंगी, ताळीलपत्र 


cca 7 
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प्रत्येकका AT एक पाव, ATH फूल २ सेर, HARIRI 
सेरको जोकूट कर ले | 


सनन्‍्धान---घुतव भावित पात्रमें रखे, ३ मन ८ सेर जलमें 
उत्त बूरा १२॥ सेर और मधु ६। सेर घोलकऋर ऊपर लिला 
हुआ प्रक्षेप मळी IRT मिळा दे। अव इसे FAR एक 
maam रख छोड़े | बादम छान ळे | 

शुण--इसे प्रयोग करनेसे सब प्रकारके श्वास, कास, 
यक्ष्मा, उरःक्षत, क्षय, पुराना ज्वर, रक्तपित्त आदि शान्त 


होते è l Ay, 
कपरासव २२ ( तीक्ष्ण वीर्यासव ) 


ग्रन्थ संकेत:ः--भैषज्यरलावली ( अशिमान्याजीर्णाधिकारः ) । 
gai प्रसन्नां ava शुद्धां | 
पलाष्टकं 4 चोडपतेः क्षिपेच्च । 
एला च॒सूक्ष्मा घनश्टङ्वेरे 
यवानिका वेल्लजमत्र सदम ॥ 
पलप्रमाणं पिहितं च भाण्डे 
मासं निदध्याद्‌ भिषगत्र यल्लात्‌। 
विसूचिकायाः परमौषधं तत्‌ 
निहन्ति चान्यान्‌ विविधान्विक्रारान्‌॥ 
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सन्धान--१२॥ सेर उत्तम सुरा लेकर उसमें १ सेर उत्तम 
असली अपक्क कपू र, छोटी इळायचीके वीज, नागरमोथा, खोंड 
अजवाइन, वायविडंग प्रत्येक आध पाव ले और चूर्ण कर एक 
बतेनमें बन्द्कर एक MAAR T | 
शुण-यह विसूचीकी उत्तम औषधि है। तथा अन्य F 
अजीणांदि विकारोंको शान्त करता है । मात्रा ५ से २० वू'द है। 


प्रक्षेप;--छोटी इलायचीके बीज, नागरमोथा, diz 
अजवायन, काली मिरच, प्रत्येकका चूर्ण आध पाव छेळे | तथा 
उत्तम अपकच असली कपूर आधा सेर हे 

सन्धानविधि;-एक काँचके व्याममें १२॥ सेर aga- 
संजीवनी डालकर उसमें पहले कूर घोळदे । apc गळ 
जानेपर ऊपरका प्रक्षेप डालकर मुख बन्दकर दे। इसे एक 
मासतक धूपमें रखे। वादमें छानकर शीशियोंमें भरकर भळी 
अकार काक बन्द कर दे। 

मात्रा व अनुपान!--इसे ५ से २५ बूँद्की मात्रामें 
चताशा या चीनीमें रख देना चाहिये | 

रुणः यह | विसूचीकी उत्तम औषधि है तथा. अन्य 
अजीण आदि रोगोंको शान्त करता èi 


१ स्रत संजीवनीके बदले आजकल प्रायः उत्तम ब्राणडी प्रयोगः करते हैं । 
यदि ( Rectifide Spirit ) का प्रयोग किया जाय तो अत्यन्त लाभदायक 
योग बनता है। किन्तु तब मात्रा ४ से १० Trane ही देनी चाहिये । 
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eee Ana मी अचार 
werner res 


करवीरासव २३ ( तीक्ष्ण वीर्यासव ) 
gayri aa पोतकरचीरस्य तुलामिताम्‌ । 
शृतसंजीवनीद्रोणे चावाप्य दिनससकम्‌॥ 
काचकूप्याँ, ga रुध्वा भानुतेजसि रक्षयेत्‌ | 
अस्य मात्रा प्रयु जीत दिकूतिथिविन्दुम्मिताम्‌ ॥ 

सन्ततादि sat हन्ति वलं चापि विवर्धयेत्‌ ॥ 

प्रक्षेप---पीळे कनेरकी ताजी सूखी छाल Vl सेरको कूट 
लेना चाहिये । TAA 

सन्धान--कांचके बतंनमें १ मन २४ सेर मृतसंजीवनी 
डाल दे! उसमें ऊपरका चूण डालकर मुख बन्द कर दे । इसे 
७ दिनतक धूपमें रखकर बादमें छान ले | 

माच्ा--१० से १५ बूद । 

गुण---इसके प्रयोगसे सब प्रकारके बिषम ज्वर अथात्‌ 


सन्तत, सतत, अन्येदू ष्क, तृतीयक और चातुर्थक ज्वर नष्ट 
होकर बल वृद्धि होती है। 


काण्डासवाः २४ 
wea खंकेतः--चरक-सूत्रस्थान २६ अध्याय; गदनिग्रह 
आसवाधिकार 
“चत्वारः काण्डकेः TIS A काण्डेद्विक्षबालिकेः 
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LS Rae 
श्वेत या काला पोंडा अथवा छोटा या बड़ा गन्ना इन सब 
ईखकी जातियोंके काण्ड, आसबके कायमें आते हैं । 


१-वस्तुतः आजकल इनके वास्तविक नाम निश्चित करना कठिन है | 


कुटजारिष्ट ३५ 
_ mu संकेतः-भेषज्य रल्लावली, शाङ्ग घर, आयुर्वेद संग्रह, 
चेद्यक शिक्षा ( अतिसाराधिकारः ) 
तुलां कुटजसूलस्थ मृद्वीकाधेलुलां तथा । 
मधूकपुष्पकास्मर्योर्भागान्ददा Ta SATA ॥१॥ 
चतुर्द्रोणेऽम्भसः पक्त्वा द्रोणश्चं वावरोषितम्‌ | 
धातक्या विंशतिपल गुडस्य च तुलां क्षिपेत्‌ ॥२॥ ` 
सासमात्र स्थितो भाण्डे कुटजारिष्टसज्ञकः | 
ज्वरान्प्रशमयेत्सर्वान्‌ कुर्यात्तीकषणं धनञ्जयम्‌। ।३॥ 
दुर्वारां ग्रहणीं हन्ति रक्तातिसारमुल्वणम्‌ ॥ ४॥ 


ॐ X | l १ T, 
az ण्के A? 3 


गम्मारीके फल १। सेरको जौकुट चर्ण कर छे । 

काथ! --६ मन १६ सेर जलमें ऊपरका जोकुट चूण 
द nN 

डालकर पकावे | ६४ सेर शेष रहनेपर छानकर ठण्डा कर छे । 


पक्षप--इसमें गुड़ १२॥ सेर घोळ दे और: २॥ सेर धाय- 
के फूल जोकुट करके डाळ दे | 
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यय कट किए 


सन्धान--घृतभावित पात्रमें इसे बन्द कर एक मासतक 


रखे | बादमें छानकर रख ले | 
गुण --यह कुटज्ञारिष्ट सब प्रदारके उपर, भयंकर 
संग्रहणी तथा उत्र रखातिसारको शान्त करता हे और अग्निको 
gaa करता है । 
कुब्जकासवः VR 
ग्रन्थ aha: -गदनिग्रद, आखवाथिकार। . 
qa PATA सद्दीकाथशत तथा | 
HIRT काश्मर्य भागान्‌ दकापलोन्मितान्‌ ॥१॥ 
चतुद्रो णेऽम्भतः पक्त्वा शीते पादावदोषिते । 
धातक्या विंशातिपलं Beat च NAATA ॥२॥ 
कनकस्प त चत्वारि व्योषं कङ्कोलमेव च i 
एलातबकपत्रजातीनां saga तथ्यं च॥ ३॥ 
मागा; पलप्रमाणाश्च खुक्ष्मचूण तु कारयत्‌ | 
HABANA ष मासमात्रं विधारितः Welt 


शामयेत्सन्निपातोत्थान्‌ ज्वरान्सर्वान्न Aart: PU 


की जड १२॥ सेए मुनका सवा छ सेर 


सेवती 
ह १६ सेर पानीमें पकावे । जब 


गस्मारी फल १। सेरको ६ मन 
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श्वेत या काला पोंडा अथवा छोरा या बड़ा गन्ना इत सब 
ईखकी जातियोंके काण्ड, आसवके कायमें आते हैँ । 


१--वस्तुतः आज्ञकल इनके वास्तविक नाम निश्चित करना कठिन है । 
कुटजारिष्ट ३५ 

_ m संकेतः भैषज्य रल्लावली, शाडू घर, आयुर्वेद संग्रह, 
चेद्यक शिक्षा ( अतिसाराधिकार:) 

तुलां कुटजसूलस्य मृद्वीकाधेतुलां तथा । 
मधूकपुष्पकार्मर्योर्भागान्ददा पोनि AAA ॥१॥ 
चतुर्द्रोणेऽम्भसः पक्त्वा द्रोणश्च वावरोषितम्‌ । 
घातक्या विंदातिपलं शुडस्य च तुलां क्षिपेत्‌ ॥२॥ ` 
सासमात्र स्थितो भाण्डे कुटजारिष्टसञ्ञकः | 
ज्वरान्प्ररामयेत्सर्वान्‌ gatean धनञ्जयम्‌ | ।३॥ 
gati ग्रहणीं हन्ति रक्तातिसारघुस्वणम्‌ ॥ ४॥ 

काथ्य;--कुडेकी जड़की छाल १२॥ सेर, मुनक्रा ६। सेर 

महुएके फूल, गम्भारीके फळ १। सेरको जौकुट चूर्ण कर ळे । | 


काथ! --६ मन १६ सेर जलमें ऊपरका Maz चणे 
3 A 
डालकर पकावे । ६४ सेर शेष रहनेपर छानकर ठण्डा कर È | 


प्रक्षप--इसमें गुड १२॥ सेर घोळ दे और-२॥ सेर घाय- 
के फूल जोकुट करके डाळ दे । 
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ककारादि प्रकरण ३६ 
डक 


खन्थान--_घृतमावित पात्रमें इसे बन्द कर एक मासतक 


रखे | बादमें छानकर रख ले | 
ga --यह कुटजारिष्ट सब प्रकारके TIT, भयंकर 
संग्रहणी तथा उग्र स्ातिसारको शान्त करता है और अग्निको 
ग्रदीप्त करता है। 
कुब्जकासवः २६ 
ग्रन्थ संकेतः - गद्निश्रह, आसवाधिकार | 
qa कुउजकड्ळूस्य शद्वीकाधशत तथा। 
मधकपुष्प काश्मर्य भागान्‌ दशपलोन्मितान ॥१॥ 
चतुद्रो णेऽम्भतः पक्त्वा शीते पादावदोषिते | 
धातक्या विंशातिपलं Beat च NAATA ॥२॥ 
कनकस्प त चत्वारि व्योषं कङ्कोलमेव च i 
एलात्बकपत्रजातीनां gaga तथव च॥ ३॥ 
मागाः पलप्रमाणाश्च खूक्ष्मचूण तु कारयत्‌ | 
जमूलासवोह्येष मासमात्र विधारितः N 
छामयेत्सन्निपातोत्थान्‌ ज्वरान्सवान्न संशयः ।२॥ 
कोथ--सेत्रतीकी जड़ Rll सेर, gami सवा छ सेर 


डास्मारी फळ १। सेरको ६ मन १६ सेर पानीमें IAA | जब 
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व क जा E 2) 
श्वेत या काला पोंडा अथवा छोटा या बड़ा गन्ना इन सब 
ईखकी जातियोंके काण्ड, आसबके कायमें आते हैँ । 


१-चस्तुतः आाज्ञकल इनके वास्तविक नाम निश्चित करना कठिन हे । 
कुटजारिष्ट ३५ 

_ me संकेत:-भैषज्य रल्लावली, शाडू घर, आयुर्वेद संग्रह, 
चेद्यक शिक्षा ( अतिसाराधिकार: ) 
तुलां कुदजसूलस्थ मृद्वीकाधेलुलां तथा । 
मधूकपुष्पकारमयोर्भागान्दशा वलोन्झितान, ॥१॥ 
चतुर्द्रोणेऽम्भसः पक्त्वा द्रोणश्चं वावरोषितम्‌ | 
धातक्या विंशतिपल गुडस्य च तुलां क्षिपेत्‌ ॥२॥ 
मासमात्र स्थितो भाण्डे कुरजारिष्टसञ्ञकः | 
ज्वरान्परामयेत्सर्वान्‌ कुर्यात्तीक्ष्णं धनञ्जयम्‌ ॥ ३॥ 
दुर्वारां ग्रहणीं हन्ति रक्तातिसारपुल्वणम्‌ ॥ ४॥ 


छाथ्यः—कुडेकी जड़की छाल १२॥ सेर, सुनक्का ६। सेर, 
महुएके फूल, गम्मारीके फळ U सेरको जौकुट चर्ण कर छे | 


काथः--६ मन १६ सेर जलमें ऊपरका जोकुट चण 
डालकर पकावे | ६४ सेर शेष रहनेपर छानकर उण्डा कर ळे । 


प्रक्षप--इसमें गुड़ १२॥ सेर घोळ दे और-२॥ सेर घाय- 
के ES जोकुट करके डाळ दे। 
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ककारादि प्रकरण ३६ 


सन्धान--घ्ृतमाबित पात्रमें इसे बन्द कर एक मखितक 
रखे | बादमें छानकर रख ले | 

रुण --यह कुटजारिष्ट सब प्रकारके FIT, भयंकर 
संग्रहणी तथा उत्र र्ातिसारको शान्त करता हे और afani 
दीप्त करता È | 


कुब्जकासवः २६ 

ग्रन्थ संकेतः -गद्निश्रह, आसवाधिकार | 
qt FATA agiarraat तथा | 
मधकपुष्प काश्मये भागान्‌ ढचापलोन्मितान्‌ ॥ १॥ 
चतुद्रो णेऽम्भस्तः पक्त्वा शीते पादावदोषिते । 
धातक्या विंशातिपलं Bear च MAATA ॥२॥ 
कनकर्घ त चत्वारि व्योषं कङ्कोलमेव च । 
एलात्वकपत्रजातीनां wager तथव च॥ RI 
मागाः पलप्रमाणाश्च खूक्ष्मचूण तु कारयत्‌ | 
कौग्जमूलासवोद्येष MAAMA विधारितः ॥४॥ 
ऋमयेत्सन्निपातोत्थान्‌ ज्वरान्सवान्न सराय: wu 


छोथ--सेत्रतीकी जड़ Ril सेर, मुनक्का सवा छ सेर 
आअस्भारी फळ १। सेरको ६ मन १६ सेर पानीमें पकावे | जब 
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क 
श्वेत या काला Gist अथवा छोटा या बड़ा गन्ना इन सब 
ईखकी जातियोंके काण्ड, आसत्रके कायमें आते हैँ | 


१- वस्तुतः आजकल इनके वास्तविक नाम निश्चित करना कठिन EM) 
कटर्जा ~ 
कुटजारिष्ट २५ 


ग्रन्थ संकेतः भे s चेद्‌ सं 
मु त:--भंषज्य रल्लावली, शाङ्ग घर, आयुवद संग्रह, 
चेद्यक शिक्षा ( अतिसाराधिकार: ) 


तुलां कुटजसूलस्थ मद्दीकातुर्ल तथा। 
मधूकपुष्पकास्मर्योर्भागान्ददा पल्ोन्यितान, ॥१॥ 
` ar 
चतुद्रोणे$म्भसः पक्त्वा द्रोणश्व वावरोषितम्‌ । 
Tara विंदातिपलं गुडस्य च तुलां क्षिपेत्‌॥२॥ ` 
maaa स्थितो भाण्डे कुटजारिष्टसज्ञकः | 
ज्वरान्प्रशमयेत्सर्वान्‌ कुर्यात्ती्षणं धनञ्जयम्‌॥३॥ 
gati ग्रहणीं हन्ति रक्तातिसारमुरबणम्‌ ॥ ४॥ 
काथ्यः--ङुडेको जड़की छाल १२॥ सेर, मुनक्का ६। सेर, 
महुएके फूल, गम्मारीके फळ १। सेरको जोकुट चूर्ण कर छे । 
काथ! --६ मन १६ सेर जलमें ऊपरका जोकुट चूर्ण 
डालकर THA | ६४ सेर शेष रहनेपर छानकर ठण्डा कर l 


प्रक्षेंप--इसमें गुड़ १२॥ सेर घोळ दे और-२॥ सेर घाय- 
के फूल जोकुट करके डाळ दे। 
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eae 


सन्धान--ब्ृतमावित पात्रमें इसे बन्द कर CH मासतक 
रखे | बादमें छानकर रख ले | 
| रुण --यह कुटजारिष्ड सब प्रकारके ज्वर, भयंकर 
संग्रहणी तथा उग्र सकातिसारको शान्त करता है और अश्निको 
| RHA करता है | 
कुब्जकांसवः ९६ 
ग्रन्थ संकेतः -गद्निश्रह, आसवाधिकार | 
qa PAAR मद्वीकाधरात तथा | 
मधकपुष्प काश्मय भागान्‌ दकापलोन्मितान्‌ ॥१॥ 
चतुद्रो णेऽम्भस्तः पक्त्वा शीते पादावडोषिते । 
धातक्या विंशातिपलं Bear च MAATA ॥२॥ 
कनकस्य त चत्वारि व्योषं कङ्कोलमेव च । 
एलात्वकपत्रजातीनां wag तथव च॥ ३॥ 
आग! पलप्रमाणाश्च सूक्ष्मचूण तु कारयेत्‌ । 
कौव्जसूलासवोत्योष मासमाच WATT: ॥४॥ 


शामयेत्सन्निपातोत्थान्‌ ज्वरान्सवान्न संशयः rai 
१२॥ सेर, सुनका सवा छ सेर, 
सेर पानीमें पकावे | जब 


> 
| 
| 
| 
I 


कोथ--सेत्रतीकी जड़ 
आस्मारी फळ १। सेरको ६ मन १६ 
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ANIA ARAL RRR. 


R मनके लगभग शेष रहे उस समय १) सेर महुएके फूल भी 
डाल दे। १ मन २४ सेर शेष रहनेपर उतारकर शीतल कर ले । 

प्रक्षप---इसमें गुड़ ३७॥ सेर घोल दे। वादमें धायके 
फूल २॥ सेर, धत्रेके पञ्चाङ्गका आध सेर चूर्ण, सोंड, मिर्च 
पीपल, FAS, इलायची, दालचीनी, तेजपात, जायफल लोंग 
प्रत्येकका आधपाव बारीक चर्ण, ऊपरके घोलमें डाळ दे | 

सन्धान--इसे घृतपात्रमें १ मासतक सन्धान करना 
चाहिये | बादमें निकाळकर छान Bat चाहिये। 


शुण---यह सत्र प्रकारके सन्निपातज ज्वरोको शान्तः 
करता हे । 


C बडा 
(१) कुमायासव २७ 
अन्थ संकेतः गद्नित्रह आसवाधिका रः | 

द्रोणमानं कुमार्यास्त रसं भाण्डे निधापयेत्‌ । 
Gem दरामृलन्तु तदर्धं पौष्करी जटा Teal: 
तत्सम धन्वयास च ats च परिक्षिपेत्‌ । 
प्रस्थाधेम मता ज्ञेया तदधमभया तथा ॥९॥ 
लोधकामलक पथ्यं Ast च कलिद्रमः 
चच्य च कुष्ठ मधुक कपित्थं सुरदारुकम् ॥३॥ 


१--चित्रासरधमिति पाठा B. 
२--पथ्यामिति aS 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


| 


। 


७ 0-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


ककारादि प्रकरण ३१ 
कुमिदाचुर्मागधिका आणी स्यादष्टवगेकम्‌ | 
जीरकं क्रसुको wer हाटीरेणुकमेच च ॥४॥ 
श्रुङ्गी निशा Exige मांसी सुस्ता च सारिवा | 
वासा वरी शक्रणीज नागकेदारमेच च ॥५॥ 

o A at ic 
yain समांशानि RRA जलस्थ तु। 
काथयेदनया रीत्या चतुर्थाश जलं नयेत्‌ ॥६॥ 
त्रिशत्पला च, सद्गीका दन्तसख्यापलं सधु | 
शुङस्तुला चतुष्क स्यात्तदर्धा धातकी भवेत्‌ ॥७॥ 
~ 
पलद्वयं gam कङ्कोलं मलयोङ्गवस्‌ | 
चातर्जातं तथा कृष्णा मरिचं जातिपत्रकम्‌ Iall 
ष्डे 
qian जातिफलं कपिकच्छुश्च AART, | 
बचा खदिरिसारश्च दहनं जीरक तथा tall 
घवानी बालकं विश्वा सुस्ता धान्य हरीतकी । 
हवुषा तिन्तडीक च चूर्णमेषां प्रयोजयेत्‌ ॥१०॥ 
ण्डे .पुराणे BRIT धूपिते गन्धमेषजेः | 
कोष्ठसारे तथा त्तो भूमौ मासं विनिः क्षिपेत॥११॥ 
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BR चृहदासवा रिष्ट संग्रह 


AS 


यो रोगो प्रातरुत्थाय पलमेकं तु भक्षयेत्‌ | 
TAT जयेत्कासं श्वासं पञ्चविधं तथा ॥१२॥ 
९ ° 
अशासि वातरोगांश्च ग्रह णीपाण्ड्कामलाः | 
id v ° 
हलीमकसुदावत गुल्म पञ्चविधं HAT ॥१३॥ 
आध्मान कुक्षिशुल च प्रत्याध्मानं गुदग्रह | 
अष्ठीलिकां च हृद्रोगानेतान्‌ व्याधीन्‌ विवजयेत्‌॥ १४ 
कुमार्यासव इत्येषकथितः शूलपाणिना ॥१५॥ 
द्रव SARS रख १ मन BAA चिकने qa- 
में डाळ दे। i 
काथ--फिर दशमूल, ६। सेर, मिलाकर! पोहकर मूळ व 
धमासा प्रत्येक ३ सेर २ छराँक, चीतेकी जड़ १ सेर ६ छटाँक, 
गिलोय १ सेर, eS, पठानी ata, आमला, चोलाई*की जड़, 
मंजीठ, बहेड़ा, चव्य, कूठ, मु लहरी, केंथकी गिरि, Zaara ana- 
बिडंग, पीपल, भागीं, जीवक, ऋषभक, मेदा,महामेदा, काकोली, 
क्षीरकाकोली, ऋद्धि, वृद्धि, श्वेत जीरा, खुपारी, रास्ना, कूर, 


a ee 


१-विलकी छाल, अरणीका पंचांग, अरलको 

? छाल, गम्भारीकी छाल 
पाढलकी छाल, शालपर्णी, gha, छोटो केली, बढ़ी कटेलीका 
पंचांग, आर गोखरू प्रत्येक दस छटाँक लेने चाहिये । i 


_२-चित्र मर्धं पाठमें। चित्रामर्धं पाठमें लाल एरण्डकी जड़की छाल 
डाले । ५ Pai 
o Aaa पाठमें यदि पथ्या पाठ हो तो हड १ सेर डालनी चाहिये । 
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हरेणके बीज, काकडासींगी; हरदी, Hag, जटामांसी, नागर- 
मोथा, अनन्वसूळ, वाखाका पञ्चांग, शतावरी, इन्द्रजौ, असली 
नागकेशर, पुनर्नवा प्रत्येक आधलेरका जोकुट चूणकर छे । 
काथ-_६ मन २४ सेर पानीमें ऊपरके जौकुट चूर्णको 
डालकर पकावे, जब २ मन १६ सेर शेष रह जाये तो उत्तार- 
कर छान छै । शीतल हो जानेपर इसे पहले रखे घीकुमारकें रस 
में मिला दे । 
प्रक्षेप---इस मिश्रणमें १। मन गुड, और ४ सेर असली 
शहद घोल दे। बादमें मुनका ३ सेर १२ छटाँक, घायके फूल २५ 
सेर, लॉंग, कंकोरिशिफेद चन्दनका ITA, दाळचीनी, m- 
यची, तेजपात, नागकेशर, छोटी पीपल,काली fara, aiai, 
जीरा, वच, खरसार, 


अकरकरा जायफळ, कोंचके बीज, काला 
PAK जड़, सफेद जीरा, अजवायन, नेत्रवाला, सोंठ, नागर- 
मथा, 'घनिया, gÈ, हाऊवेर, और तिन्तड़ीक प्रत्येकका १ पाव 
छेछे , इन सबका चूर्णकर इस घोलमें मिला दे | 
सन्धान--पुराने चिकने पात्रमें गन्धौषधियोंकी धूप दैवे I 
gem गर्म हो जानेपर उसमें इस मिश्रणको डालकर TERT 
मुख बन्द कर दे । इसे एक मासतक जमीनके अन्द्र दाबकर 
'रखे । वादमें निकाल छानकर बोतलोंमें भर दे। 
गुण - प्रातःकालद्दी इसके उचित मात्रामें प्रयोगसे घातु- 
ऑकी क्षीणता, कास, श्वास, areata, . कुक्षिशूल, aR चात- 
-रोग, ग्रहणी, पाण्डु, कामला, हलीमक, उदावते, Wat प्रकारके 
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गुल्म, प्रत्याथ्यान TRAE, अष्ठीळा हृद्रोग, कुष्ठ आदि शान्त हो 
जाते है । यह योग शूलपाणि? का आविष्कृत है | 


(२) कुमार्यासव २७ 

ग्रन्थ संकेत: गद्निग्रह आसवाधिकार | 

रसस्तुलार्ध कौमारस्तदर्धगुड़मिश्रितः | og 

चातुर्जातलवड्ञानां सैन्धवस्य निशाद्वयम्‌ ॥१॥. 
कुवेरकृष्णामरिच'धातकीनां पलं पलम्‌ | 

पथ्याचूणे पलयुगं 


पल ARA च ॥९॥, 
उग्रगन्धा जातिपत्री epai पलं पलम्‌ । 
एकीकृत्य शुचो भाण्डे पक्षमेकं निधापयेत्‌ ॥३॥ 
पलाध भक्षयेन्नित्यं गुर्मोदावत नादान: | 
आध्मान पाश्वेशुलं च जठरातिं` कफंहरेत्‌ ॥४॥ 
wae शामयेच्छ्वासं कासं हिक्कां क्षयं तथा । 
यक्रृत्प्लीहं तथा. शोफं नादायत्येष सेवितः ॥५॥ 
पक्षप--दाळचीनी, इलायची, तेजपात, नागकेशर, लॉंग 


सन्धानमक, हल्दी, दारुहददी, तूनकी छाल, छोटी पीपल 
काळी, मिर्च धायके फूल, अकरकरा, वच, जावित्रो वायविडंग 


१-#प्णोषणकुवेराणामिति पाठान्तरम्‌ | 
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प्रत्येकका जोकुट चर्ण आध पाव, हर्ड १ पाचका चूर्ण तैयार 
कर ले.। 


सन्धान--छुत भावित पात्रमें घीकुमारका रस ६। सेर 
डालकर उसमें ३ सेर २ छटाँक शुड़ मिला दे । बादमें ऊपरका 
AA प्रक्षेप डालकर मटकेका सुख TART १५ दिनतक रखे। 

माळा--इसे १ छटांकतक (दिन aed) प्रयोग किया जा 
-सकता है । 

जुण--यह गुदम, salad, AWATA, पाश्वेशूल, sala, 
,कफरोग, मन्दा स्स्ळळवाल, काल, हिचकी; क्षय, यकृत रोग, 
“पलीहरोग व शोथको नष्ट करता है। 


(a) कुमार्यासव ९८ 


ग्रन्थ संकेत:--योगरत्नाकर शुद्माधिकार | 
कुमार्याश्च रसद्रोणे गुड पलदात तथा। 
'तुलाड्घ्रिसंख्यां विजयां काथयेत्तज्जलामेणे ॥१॥ 
चतर्था शावदोषे च पूते तस्मिन्निधापयेत्‌ | 
-नधनश्चाढकं दत्वा धातक्या हिपलाष्टकम्‌ ॥२॥ 
.स्निंग्धभाण्डे विनिःक्षिप्य कल्कं चैव प्रदापयेत्‌.। 
जातीफलं BAT च कङ्कोल च BATRA UR 
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जटिला चव्यचित्र च जातिपत्री ARRIA | 
अक्ष पुष्करमूलं च प्रत्येक च पलं पलम्‌ HYN 
मृत शुल्वं तथा लोहं शुक्तिमात्र प्रदापयेत्‌ । 
भूम्यां वा धान्यराशो वा स्थापयेद्निविंशतिम्‌ ॥५॥ 
agg त्थ पिवेन्माचां यथाचाञ्नि वलावलम्‌ | 
पंचकास तथा श्वासं क्षयरोगं च KENA ॥६॥ 
उदराणि तथाष्टौ च षड्शा'सि च नाशयपेत्‌। 
वातव्याधिमपस्मारमन्यान्रोगान्‌ GRENA holt 
जाठरं कुरुते दीप्तं कोष्ठशूलं च नादयेत्‌ । 
गुल्माष्टक॑ नष्टपुष्पं नाइायेदेकपक्षतः Je: 
कुमारिकासवो ह्येष वृहस्पतिविनिर्भितः ॥६॥ 
काथ--दर्डका छिलका! ३ सेर २ छटांक लेकर कूट: 

छे। उसे १ मन २४ सेर जलमें डालकर पकावे, १६ सर शेष 
रहनेपर छान ले । शीतल होनेपर इस क्वाथमें घी कुमारका रस 
१ मन २४ सेर मिळा दे | इस मिश्रणको एक चिकने पात्रमें 
रखे दे। 

१--कोई-कोई विज्ञयाका अर्थ तुम्बीके समान गोलाकार इङ करते है !. 


कोई लोग भांग प्रयोग करते हैं । किन्तु अनुलोपन होनेके कारण हर्ड का: 
प्रयोग ही उचित है। 
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प्रक्षेण--इल मिश्रणमें गुड़ १९॥ खेर व असली मधु १६१ 
सेर घोळ दै । फिर इसमें waz फूल २ सेरका जौकुट चूणे 
तथा जायफळ, लोंग, HAs, कवावचीनी, जटामांसी, चव्य. 
चितेकी जड़, जावित्री, काकड़ाखींगी, बहेड़ा, पोहकर मूल, 
प्रत्येकका AHS चूर्ण आधा पाव डालकर मिला दे। ag 
ताम्रभस्म ९ छटांक ओर लोहभस्म १ छटांक डाल दे | 

सबन्धाम--इस Waal WITH नीचे या अनाजमें gat- 
कर Qo दिनतक रणे | वादमें छानकर प्रयोग करे। 

गुण--अश्नि व पुरुषके वळानुलार उचित मात्रामें प्रयोग' 
करनेसे पाँचो प्रकोरेकी खाँसी, तथा श्वास, उद्र-क्षयरोग, 
आउों प्रकारके उद्र रोग, छे प्रकारके A, बात रोग, अपस्मार 
तथा अन्य भयंकर रोगोंको नष्टकर अग्नि दीप्त करता है व 
कोष्ठ gaat मिटाता È I 

यह आठों प्रकारके गुल्म भोर स्त्रियोंके मासिकधरमे न 


होनेको १ पक्षमें मिटाता है। 


(४) कुमयांसव ३० 


ग्रन्थ संकेत शाळू घर 'आसव विधान (मध्यम खण्ड १०९ अध्याय) 


सपकरससंशुद्धं॑ gaat पत्रमाहरेत्‌। 
3 

यतीन रसमादाय पात्रे पाषाणम्गृण्मये ॥ १॥ 
{M e पेणचे 


२--दव्यहे गुण्यनियमातू । 
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at गुडतुलां दत्वा Gras निधापयेत्‌ 
आक्षिक पकलोह च तस्मिन्नधतुलां क्षिपेत्‌ NN 
कटुत्रिकं wat च चातुर्जातकमेव च। 
चित्रक पिप्पलीमूलं विडङ्ग गजपिप्पली ॥३॥ 
चविकं हपुषा धान्यं mga कटुरोहिणी । 
सुस्तं फलत्रिकं रास्ना देवदारु निशाट्टयम्‌ ॥४॥ 
wal मधुरसा दन्ती सूल पुष्कर संभवम्‌ | 
चला चातिवला चैव कपिकच्छु््चक्षण्टकम्‌ ॥श॥ 
magu हिंशुपत्री आकछकुमुरङ्गणम्‌ | 
पुननेवाद्वयं लोध्र धातुमाक्षिकमेव च ॥६॥ 
एषां चार्धपलं दत्वा घातक्यास्तु पलाष्टकम्‌ | 

पलं चार्धपलं चेव पलद्वयश्ुदाहृतस्‌ ॥७॥ 
वपुवेयःप्रमाणेन  बलवर्णाप्रिवर्धनस्‌ | 

get रोचनं get पक्तिशूलनिवारणम्‌ ॥८॥ 
अष्टाबुद्रजान्रोगान्‌ क्षयसुग्र च नाइायेत्‌ | 
विशाति मेददजान्रोगानुदावतेमपस्ट्रतिम्‌ ॥६॥ 


१-योग एव शाङ्ग घरेऽपि प्रक्षिप्त एव । 
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कूमिज रक्तपित्तं च arta न संशयः ॥१०॥ 


द्रय--पके हुए घीकुमारके पट्टोंका मद्दी या पत्यरके 
वात्रमें २ मन २४ सेर रस निकाल ले । 


y 


TAI—zae १२॥ गुड़ घोलकर चिकने पात्रमें रख दें | 
इल्लीमें 4) सेर उत्तम मधु घोळ दे । बादमें ६। सेर Ste चूर्ण भी 
डाल दे । फिर dis, काळो मिचे, छोटी पीपल, लोंग, दाल- 
“चीनी, इलायची, तेजपात, नागकेशर, चीतेकी जड़, पीपलामूल, 
aa AET, गजपीपल, चव्य, हाऊवेर, धनियां, खुपारी, कुटकी, 
नागरमोथा, हर्ड, ASST, आमला, रास्ता, देवदारु, हल्दी, दारु- 
gait, मूर्वा, सुळहटी, जमाळ घोदेकी जड़, पोहकरमूल, a, 
qina, कों चके बीज, गोखरू, खोया, हिंगुपत्रो, अकरकर, 
saga बीज, खफ द और लाळ पुननंबाकी जड़, पठानी लोध 
और स्वर्णमा क्षिक भस्म, प्रत्येक १ छटांक, WAR फूल १ सेर, 
के चूर्णको ऊपरके Fat डाळ 21 

सन्धान--इसे एक माखतक TAHT सन्धान करे | बादमें 
gia कर Masta भर ले । 

शुणः-_इसे उचित मात्रामें प्रयुक्त करनेसे बलवर्ण भर 

अस्तिको बृद्धि होती है। यह वृहण, रोचत, और q है, व 

ARER नष्ट करता हैं। यह सब प्रकारके उद्र रोग, उम्र 
2 
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क्षय, सब प्रमेह, उदावत, अपस्मार, मूत्रकच्छु, स्मरणश क्तिको 
कमी, शुक्रदोप, अश्मरी कृमिरोग, रक्त पित्त आदि रोगोंको नष्ट 
करता हैं | 

१-यह योग शाङ्ग घरमें भी प्रन्निस ही हे। इसमें लोह भर्म अत्यश्रिक. 
प्रमाणम डाला गया हे । इतना लौह योगमें मिलेगा नहीं । किन्छु घडेके तल 
भागमें संचित हो जावगा । इसके किट्ट भागको जलाकर लौह ले लेना 
चाहिये । मेर विचारम इसका प्रयोजन यहो हे !कि अधिकऐे अधिक लोहा 
जो इसमें घुल सकता हो घुल जावे । 


(५) कुमायांसव ३१ 
ग्रन्थ संकेत:--सिद्धमैषज्यर्णिमाला 
कन्यारसाढके WATS: कुडवद्व्यश्‌ | 
मण्ड्रं टकणं क्षारौ पंचैव लवणानि च ॥१॥ 
नवसादर ERRESA पलं पलम्‌ | 
काचकोषे समाधाय सुखमस्य विसुद्रयेत्‌ ॥२॥॥ 
अष्टाहमातपन्यस्तमेक्रीभूत रस पिवेत्‌ । 
'यकृत्प्लीहोदरेष्वेन कुमार्यासवसमार्घया ॥३॥' 
१६ सेर घोकुमारके रखको एक पात्रमें डाळ दो । 


प्रश्ले प---इसमें १ सेर पुराना गुड़ घोल दे | बादमें मण्डूर 
भस्म, खुहागा, सजीखार, जवाखार, पांचों नमक, नौसादर- 
प्रत्येक AVA पावको' डाल दे | 
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सन्धान--इस मिश्रणको कांचके व्याममें डाल, मुह 
बन्द्कर धूपमें रख दे | ८ दिन बाद्‌ निकालकर छानकर, शीशि- 
aid भर छे | 

आजाः--इले १॥ से UW तोळे तक भोजनके बाद प्रयोग 
करे | 

शुण--यह ara और प्लीहाके बढ्नेमें लाभदायक है । 


BSAA ३२ 


ara संकेत:--खुश्रुत चिकित्सास्थान कुष्ठचिकित्ला १० म 
अध्याय । = 


अथ खुरा वक्ष्यामः--दिदापाखदिरथोः सार- 
Q 
सादायोत्पाव्य चोत्तमारणीत्राह्मी कोशातकी स्तत्सवे- 
ara: कषाथकल्पेन विपाच्योदकमाददीत, मण्डो- 
दकार्थ किण्वपिष्टमभिषुणुयाच्चे यथोक्तम्‌ । 
एवं खुरा सालसा'रादौ,न्यग्रोधा 'दाबारग्वधा* 
दौ च विदध्यात्‌। 
खीसम और खैरका सार, इन्द्रायण, ata, विन्दाळडोडा- 
का पंचांग प्रत्येक २॥ सेरको १ मन २७ सेर पानीमें डालकर 


पकावे, १६ सेर शेष रहनेपर १। सेर मद्यके नीचेका किण्व (गाद) 
डालकर सन्धान करे। इस प्रकार खुरा तैयार होगी । 
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इसी प्रकार शालखाशरादि वर्गे-ज्यत्रोधा*दिवग क॑ 
आराग्व'घादि वर्ग ले सुरा तेयार कर ले । ये Hossa’ । 


(१) सालसाराजकणखदि्रिकदरकालस्कन्धक्रमुकभूज Ac. 
जड़ी - तिनिशचन्दनकुचन्दन शिंशपाशिरीषासनधताज्ञु न ताल- 
शाकनक्तमालपूतोकाश्‍्त्रकर्णागुरूणि कालो छकेति । 

सालसारादिरित्येष गणः -कुछविनाशनः | 

मेह पाण्ड्वामयहरः कफमेदोविशोषणः | 
go go Ao ३८ 
(२) न्यग्रो धो इस्वाशवत्थप्लक्षमधूकु्ितनककुभाघ्रको 
शाम्रचो रकपत्र जम्तूद्रयपियालमधकरो हिणीवज्जुरू कदस्ववद- 
रीतिन्दुकीसल॒कीरो पघलावररोश्रपलाशा नन्दी वृक्षश्चेति । 
न्यग्रोधादिर्गेणो ATT: संग्राहीभग्नसाधकः | 
रक्तपित्तहरो दाहमेदोघ्नो योनिदोषहृत्‌ ॥ 
go Fo Ao ३८ 

(३ ) आरग्वघमद्नगोपघोण्डा कण्टकी कुटजपाठा पाटला- 
मूर्वेन्दयवसप्तपण निम्बकुरण्टकदासी कुरण्टकशुडूची चित्रक 
शाङ्ग ष्टाकरञ्जद्रय पटोळकिराततिक्तक्ानि gaat चेति । 

आरग्वघादिरित्येष गणः श्ळे्मविषावहः | 

मेहकुष्ठञ्वरवमीकण्डूघ्नो ब्रणकोधनः ॥ 


Go Go Ho ३८` '- 
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. A ~ 
(४) खाठसारादिगण--साल, विजयघार, खेर, सफेद 
खेर, तमाळ ( यह TA MSS समान ऊँचा होता है--इसकी 
छाल तज कहलाती हैं, दालचीनी नहीं-यह पीछनेपर बहुत 
Saat हो जाती है, शोथको बैठाने व त्रण पकानेमें इसका 
प्रभाव “ga है ), खुपारी, भोजपत्र; मेढासोंगी, तिनिश, चन्दन, 
R त म जी 
लाळ चन्दन, सी सम, fata, अखन, धो, अज्ञ न, ताड, सागोन, 
करंजवा, उहरकरंजवा, ARN ( खालका भेद-लताशाल ) 
अगर, ponaga AZ ओषधिवां साळखारादिगणकी हें। यह 
> a नष्ट 
साळसारादिगण्‌छू्ट, प्रमेह, पाण्डु, कफ पेर मेदोरोगको न 
करता है | ( सुश्रुत सूत्रस्थान ३८ वा अध्याय ) 


(२) न्यग्रोधादिगण--बड़, गूलर, पीपल ( वृक्ष ) पिल- 
खन, मुलहटी, अम्बाड़ा, aga, जंगळी आम, गठिवन ( चोरक- 
स्थौणेयक-ग्रन्थि पर्णके हो भेद हैं -देखिये केयदेवनिघष्टु ३०३ 
अंक पू० २६५ को टिप्पणी ), तेजपात, जापुन, जमोया ( छोटी 
जामुन ), चिरौ'जो, महुआ, कुटकी, जळवेंत, कदम्ब, बेर, Az, 
सळई'( लोभानका वृक्ष ) ara, पठानीलोघ, भिलावा, ढाक 
और Rardin यह सब ओऔषधियां न्यग्रोधादिगणकी È | 

न्यत्रोघादिंगण बणनाशक, संग्राही, भसन्धानक, रक्तपित्त 
नाशक, दाह और मेदको नष्ट करनेवाला तथा योनि दोषोंको 
faasi है । (gga सूत्रस्थान ३८ बां अध्याय ) 

_ (६३) आरग्वधादिगण--अमलतास, Jars, भडवेरी, 
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edt प्रकार garam वर्ग-न्यग्रोधा!द्विग क 
arena aris वर्ग ले खुरा तेयार कर ले । ये कुष्ठघ्त है । 


(१) सालसाराजकणखद्रिकद्रकालस्कन्धक्रमुकभूज ÈT- 
agi -तिनिशचन्दनकुचन्दन शिंशपाशिरीषासनघवाजु न ताल- 
शाकनक्तमालपूतोक श्त्र HUTS fot काळोलकेति । 

सालसारादिरित्येष गण! gSA: | 

मेह पाण्डवामयहरः कफमेदोविदशोषणः | 

go go Ao ३८ 
(२) च्यंत्रोधोडुस्वाश्वत्थप्लक्षमधूकक्फ्री/तनककुमाम्रकों - 
MAARTI जम्तूद्वयपियालमधुकरो हिणीवञजुळ कंदस्ववद- 
रीतिन्डुकीसलकरीरो्रलावररो्रपलाशा नन्दी वृक्षश्चेति ।. 
न्यग्रोधादिर्गणो ATT: संग्राही भञ्नसाधकः 
रक्तपित्तहरो दाहमेदोघ्नो योनिदोषहृत्‌ ॥ 
go Fo Ao ३८ 

(३) आरग्वधमद्नगोपधो ण्डा कण्टकी कुटजपाठा पाटला- 
मूवन्द्यवतत्तपण निम्बकुरण्टकदासी purae चित्रक 
शाङ्ग ष्टाकरञ्जद्रय प्रदोळकिराततिक्तकानि सुषत्री चेति | 

आरग्वधादिरित्येष गणः श्ळेष्मविषावहः | 


मेहकुष्ठज्वरचमीकण्डूघ्नो ब्रणरोधनः ॥ 


Go Go Ho ३८` '- 
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` a s. 
(४) सखालसारादिगण--साल, विजयल्तार, खेर, ang 
खैर, ame ( यह वृक्ष शाळके समान ऊँचा होता है--इसकी 
छाल as कहलाती है, दालचीनी नहीं--यह पीलनेपर बहुत 
gaa हो जाती है, शोथको बैठाने व त्रण पकानेमें इसका 
प्रभाव अद्भुत है ), खुपारी, भोजपत्र; मेढासोंगी, तिनिश, चन्दन, 
लाळ चन्दन, खी लम, fata, अखन, घो, अजु न, ताड, सागोन, 
करंजबा, डहरकरंजबा, अश्वकर्ण ( सालका भेदं-लछताशाल ) 
अगर, कृष्णचन्दन यह ओषधियां साळसारादिगणकी हैं। यह 
~ of नष्ट 
साळसारादिगण, By प्रमेह, पाण्डु, कफ Ne मेदोरोगको न 
करता है । ( सुश्रुत सूत्रस्थान ३८ वां अध्याय ) ' 


(a) न्यग्रोधादिगण-बड़, गूलर, पीपल ( वृक्ष ) पिल- 
खन, मुलहटी, अम्वाड़ा, अजु न, जंगली आम, गठिवन ( चोरक- 
emanak पर्णके हो भेद हैं -देखिये केयदेवनिघष्टु ३०३ 
अंक go २६५ को टिप्पणी ), तेजपात, जाछुन, जमोया ( छोटी 
जामुन ), चिरौंजो, महुआ, कुटकी, जलवेंत, कदम्ब, बेर, ag, 
. gee ( लोमानका वृक्ष) लोघ, पठानीलोध, भिलावा, ढाक 
| और मेढासींगी यह सब ओऔषधियां न्यप्रोधादिगणकी हैं । 
| न्यद्रोघादिगण बणनाशक, संग्राही, भसन्धानक, रक्तपित्त 

नाशक, दाह और मेदको नष्ट करनेवाला तथा योनि दोषोंको 
भिटानेवाला है । ( खुश्चुत सूत्रस्थान ३८ वां अध्याय ) 
| - (६) आरग्वघादिगिण--अमलतास, मैनफल, भडवेरी, 


-e 
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इसी प्रकार gaara वरगे--न्यग्रोधा*दिविगि = 
arena arg बगे ले खुरा तेयार कर ले । ये Hossa है । 

(१) साळसाराजकर्णखदिरकदरकालस्कन्धक्रमुकभूज मेप- 
अङ्गी - तिनिशचन्द्नकुचन्दन शिंशपाशिरीषासनधवाु न ताळ- 
शाकनक्तमालपूतोका शत्र HUTS oT कालो लकेति | 

सालसारादिरित्येष गणः . कुविनादानः | 

मेह पाण्ड्वामयहरः कफमेदोविदोषणः | 
go go Ao ३८ 
(२) न्यग्रो धो इुस्वाशवत्थप्लक्षमधूकु्टतनककुभाघ्रको- 
शाम्रचो रकपत्र जम्तूद्वयपियालमधकरो हिणीवञ्चुळ कदस्ववद- 
रीतिन्टुकीसलकीरोध्रलावररोश्रपलाशा नन्दी वृक्षश्चेति । 
न्यग्रोधादिर्गणो ATT: संग्राही भग्नसाधकः | 
रक्तपित्तहरो दाहमेदोघ्नो योनिदोषहृत्‌ ॥ 
yo Fo Ao ३८ 

(३) आरग्वधमदनगोपघोण्डा कण्टकी कुटजपाठा पाटला- 
मू्चेन्द्रययलघपण निम्बकुरण्टकदासी कुरण्टकशुडूची चित्रक 
ag ष्टाकरञ्जद्रय पटोळकिराततिक्तक्ानि ga चेति । 

आरग्वधादिरित्येष गणः श्लेष्मविषावहः | 
मेहक्ुष्ठज्वरचमीकण्डूघ्नो ब्रणचोधनः ॥ 


Go Fo Ho ३८. ' ~ 
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(४) साललारादिगण--खाळ, विजयल्लार, खेर, सफेद 
खैर, ame ( यह वृक्ष शाळके समान ऊँचा होता है--इसकी 
छाल तज कहलाती हैं, दालचीनी नहीं--यह पीघनेपर बहुत 
Bea हो जाती है, शोथको बेठाने ब त्रण पकानेमें इसका 
प्रभाव aga है ), खुवारी, भोजपत्र; मेढासींगी, तिनिश, चन्दन, 
लाळ चन्दन, सी लम, fara, अखन, at, अजु न, ताड, ama, 
करंजवा, उहरकशंजप्रा, AVIRA ( सालका भेदं-लताशाल ) 
अगर, कृष्णचन्दन यद alafai खालसाराद्गिणकी हैं। यह 
खाछसारादिगण, E प्रमेह, पाण्डु, कफ और मेदोरोगको नष्ट 
करता है । ( सुश्रुत सूत्रस्थान ३८ वां अध्याय ) 


(५) न्यग्रोधादिगण--बड़, गूलर, पीपल ( वृक्ष ) पिल- 
खन, सुलहटी, अस्बाड़ा, aga, जंगली आम, गठिवन ( चोरक- 
हथौणेयक-्रन्थि पर्णके हो भेद हैं -देखिये केयदेवनिघष्टु ३०३ 
अंक go २६५ को टिप्पणी ), तेजपात, जाछुन, जमोया ( छोटी 
जामुन ), चिरोंजो, aga, कुटकी, Awad, कदम्ब, बेर, az, 
सळई ( लोमानका वृक्ष ) ळोध, पठानीलोध, भिलावा, ढाक 
और मेढाखींगी यह aa ओऔषधियां न्यग्रोधादिगणकी हैं । 

न्यग्रो घादिगण बणनाशक, संग्राही, भझसन्धानक, रक्तपित्त 
नाशक, दाह और मेदको नष्ट करनेवाला! तथा योनि दोषोंको 
मिटानेवाळा है । (gga सूत्रस्थान ३८ at अध्याय ) 

(Q) आरग्वधादिगण--अमलतास, मैत्तकल, भडवेरी, 
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कुडेकी छाल, जलजमनी, गोखरू, aes, gat, ga 
खतोना, नीम, पियावांसा ( पीले फूलका ), पियावांसा ( नीले 
फूलका ), गिलोय, चीता, करंजवा, डहर करंजवा, ZARA, 
परवल, चिरायता ओर करेला यह औषधियां आरग्वधादि गण- 
की हें। 

आरग्वधाद्गिण श्लेष्म और विषको नष्ट करता है तथा 
प्रमेह, कुष्ठ, ज्वर, वमन, gastat fazat है व बणोंको शुद्ध 
करता है । ( सुश्रुत सूत्रस्थान ३८ वां अध्याय ) 


(१) कृष्माणडासरव ३ ३ 
ग्रन्थ संकेत:--गदनिग्रह आखवाधिकार 


कूष्माण्डं जर्जरीकृत्य रसमादाय यल्लतः | 

द्रोणं, gers दातव्यं, चर्णमेषां विनिः क्षिपेत्‌ ॥। ९ 
कटुत्रिक लवङ्ग च चातुर्जातकमेव च। 
कङ्कोलक जातिफलं जातिपच्रीं प्रियंगुकम्‌ ॥२॥ 
AIT TAR चेच बीज गोक्षरकरप च | 

सत्त्र शुडूच्या भार्गी च वलाबीज तथैच च ॥३॥ 
हपुषा aga चैव देवदारु मदावहम्‌ ।. 
गायत्रीसारजलदं चित्रकं च फलत्रिकम्‌ ॥४॥ . 


कक रय, 
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रास्ता सष्ट्याहक चापि तुम्बर नागकेशरम्‌ । 
ग्रन्थिकं चाजमोदा च कारवी दीप्यकस्तवा ॥२॥ 
कट्फलं च तुगक्षीरी चाकलकछुडिङ्गणम्‌। 
कपित्थवर्क्ल' şa magi गजशेलश्म्‌ |All 
कलिइकाश्च काकोली चाटी मोचरस घनम्‌ | 
कोडिलाक्षस्थ बोजानि कसेरः सहदेविका hell 
भनिम्ब विवा con! Tan च निशाद्वयम्‌ | 
आन्यक सुरली च क्षीरकंद तयेव च वो 
एतानि चाक्षमात्राणि लोहचूर्ण पलाष्टकम्‌ | 
AAT: घोडशपल चूतभाण्डे निधापयेत्‌ Rall 


मासार्धं च तथा भूमो निक्षिपेदतिघन्नतः 
अनेन घिना सिद्ध आखवः परिकोतितः ॥ १०॥ 


पीत्वास्प पलमेक तु प्रत्तश्त्थाय नित्याः 
-यातक्षघ च da प्रमेहं पाण्डुपेव च ॥१ शत 
` अकासि ग्रहणो दोषान्‌ CATT मगंदरान[ 
आमवात रक्तपित्त श्लेष्मरक्त . तथव च ॥१२॥ 
निहन्ति बात जान्तेगान मेदःस्थौल्यापहासवः ॥१३॥ 
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कुडेकी छाल, जलजमनी, गोखरू, पाढल, मूर्वा, sss, 
खतोना, नीम, पियावांला ( पीछे फूलका ), पियावांसा ( AÈ 
फूलका ), गिलोय, चीता, करंजवा, डहर करंजवा, लताकरंज, 
quae, चिरायता ओर करेला यह ओषधियां आरग्वधादि गण- 
की हैं। 

आरग्वधादिगण श्लेष्म और चिषको नष्ट करता है तथा 
प्रमेह, कुष्ठ, ज्वर, वमन, gastat fazat है व ब्रणोंको शुद्ध 
करता है। ( सुश्रुत सूत्रस्थान ३८ वां अध्याय ) 


(१) कूष्माएडासव”३ ३ 
ग्रन्थ संकेतः-गदनिग्रह आखवाधिकार 


कूष्माण्डं जर्जरीकृत्य रसमादाय यल्लतः | 

द्रोणं, Tes दातव्यं, चर्णमेषां विनिःक्षिपेत्‌ ॥ १ 
कटुत्रिक लवङ्ग च चातुर्जातकमेव a) 
agian जातिफलां जातिपत्रीं प्रियंगुकम ॥२॥ 
कापित्थ वत्सक चेच बीज गोक्षरकस्थ च | 

सत्व गुडूच्या भार्गी च वलाबीज तथैव च sil 
हुषा कुक चेव देवदारु मदावहम्‌ ।. 
गायत्रीसारजलदं चित्रकं च फलत्रिकम्‌ ॥४॥ . 


+ 
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मासार्धं च तथा भूमौ निक्षिपेदतियल्षतः 


पीत्वास्थ परमेक तु WATT नित्यदाः 

\] 
- data sae पाण्डुतेव च ॥१ १ 
NAT च 


` अशा सि ग्रहणो दोषान्‌ प्लोहोदर ATTA 
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रास्ता EMIS चापि तुम्बर नागकेशरम्‌ | 


अन्थिर्क चाजमोदा च कारवी दीप्पकस्तवा Wall 
कटफल च तगक्षीरी चाक्रलुकसुटिज्वणम्‌ | 
कपित्थवर्कल Sq magi गजणेलुऋूम्‌ ॥९॥ 
कलिइकाश्च काकोली शाटी मोचरसं घनम्‌। 
'कोकिलाक्षस्य वोजानि REE सहदेविका ॥ शो 


भनिम्य विका स्पृक्का TAR च निशाहइमपम | 


धान्यकं सुरली च क्षीरकंदं तयेव च lel 
एतानि चाक्षमात्राणि लोहचूर्ण पलाष्टकम्‌ | 
qaam: घोडशपल' gras निधापयेत्‌ hell 


_ 


अनेन (घिना सिद्ध आखवः परिकोतितः ॥१०॥ 


— 


आमवात रक्तपित्त श्लेष्मरक्त AAT च ॥१२॥ 
feta चात arma मेदःस्थौल्यापहासवः ॥१३॥ 
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द्रव--पेठेको कूटकर ६० सेर स्वरस लेकर, उसमें ३२: 
सेर गुड़ घोल दे, इसे एक चिकने पात्रमें डाल दे। ् | 

प्रक्षेप--डपरोक्त मिश्रणमें सों, मिच, पीपल, aim, 
दालचीनो, वड़ो इलायबी, तेजपात, नागकेशर, कंकोल?, जाय- 
फल, जावित्री फूळप्रियंगु, केथकी गिरी, कुडेकी छाल, गोखरू, 
असली सत गिलोय, भागों, खरेंटीके बीज, बीजबन्द, era, 
सुपारी, देवदार, भांग १, खेरसार, नागर मोथा, चीतेकी जः 
हड, बहेड़ा, आमला, रास्ना, Feet, नेपाली धनिया, नाग- 
केशर, पीपलामूल, aanta, श्वेत जीरा, मा जीरा, काय- 
फल, वंशलोचन, अकरकरा, उरंकनके बीज, कथ वृक्षकी छाल, 
सॉफ, द्हिसोडा, ast, काकोली कसूर, मोचरल, ANTT- 
मोथा, ताळमखानाके वीज, कसेरू, सहदेवी, चिरायता az, 
ER a, हरी, दारुइल्दो, धनिया, gatas. और 
विदारीकन्द, प्रत्येकका चणे आधी छटांक ale चर्ण १ सेर 
TAR फूल २ सर डाल दे | 


सधान--इसे १५ दिनतक बन्दकर सन्धान करे | 

सुण इसे प्रति दिन प्रातः पीनेसे यह ngaa, मन्दा रिन,, 
प्रमेह, पाण्ड, अशे, ग्रहणी दोष प्लीहोद्र, भगन्दर, आमत्रात, 
रक्तपित्त व श्ळेष्मरोग, रक्तरोग तथा वातरोगको नष्ट करता È 
और स्थुलताको मिटाता तथा मेदको azar है । 
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(२) कूष्माण्डासव ३४ 


' ग्रन्थ संकेतः -योगचिन्तामणि | 
कूष्माण्डस्य फल पक्क तस्मिंरिछद्रं तु कारयेत्‌। 
छिद्रमध्ये शुडो देयो द्वितुलश्च शनैः MA: ॥१॥ 
aa बीजं agera स्निग्धभाण्डे निधापयेत्‌ । 
वदरीत्वक्पेलाऱ्यव्टौ तस्य काथं प्रदापयेत्‌ ॥शा 
दवौ कसेली च TATA हपुषा च पल पलम्‌ । 
निकला TREAT च' TST भार्गी च पुष्करम्‌ UR 
तालमूली स्वयंगु्ता कंकोलं बंहालोचनम्‌ | 
यब्टी मोचरसं सुस्ता ग्रन्थिक चाष्टवर्ग कम्‌ ॥४॥ 
चातुर्जातं विडंगानि व्योषं चित्रककु SAA | 
satis लवंगं च करभं मालतीफलम्‌ ॥५॥ 
MR ee 
१--चापि हीउ्रेरमिति पाठान्तरस्‌। | i 
२- यहाँ कसेल शब्द परिमाणवाची प्रतीत होता हे । इस योगका रचना 
क्रम इसे प्रान्तीय भाषाके शब्दों द्वारा रचा हुआ बताता है। इससे BATT 


शळ्दका अर्थ यदि १ सेर किया जाय तो ठीक है । इससे “घातक्या' के आमे i 
4 à > 
'व्युष्पाणि? का आध्याहार भी न करना पड़गा । 
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द्रव--पेठेको कूटकर ६४ सेर स्वरस लेकर, उसमें ३२: 
सेर गुड़ घोल दे, इसे एक चिकने पात्रमें डाल दे। 


दालचीनो, AST इलायवी, तेजयात, नागकेशर, कंकोल?, जाय - 
फल, जावित्री फूलग्रियंगु, केथकी गिरी, कुडेकी छाल, गोखरू, 
असली सत गिलोय, भागों, खरेंटीके बीज, बीजबन्द, हाउवेरं, 
सुपारी, देवदार, भांग १, खेरखार, नागर मोथा, चीतेकी जड़, 
ES, बहेड़ा, आमला, रास्ना, मुलहटी, नेपाली धनिया, नाग- 
केशर, पीपलामूळ, अजमोद, श्वेत जीरा Sgt जीरा, काय- 
फळ, वंशलोचन, अकरकरा, उटंकनके बीज, कथ JAF छाल, 
सॉफ, fadiar, इन्द्रजो, काकोली कचूर, मोचरल, नागर- 
मोथा, ताळमखानाके बीज, HAG, सहदेवी, चिरायता az, 
EIR; पद्माख, gÅ, दारूइट्दी, धनिया, घघरवेळ, और 
विदारीकन्द, प्रत्येकका चर्ण आधी छाक लोह चर्ण १ सेर 

TAR फूल २ सर डाळ दे | 


सधान--इसे १५ दिनतक बन्दकर सन्धान करे | 

रुण इसे प्रति दिन प्रातः पीनेसे यह gaa, मन्दाग्नि, 
प्रमेह, पाण्डु, अशे, ग्रहणी दोष, प्लीहोद्र, भगन्दर, आमत्रात, . 
रक्तपित्त व श्ळेष्मरोग, रक्तरोग तथा चातरोगको नष्ट करता È 
और स्थूळताको मिराता तथा मेदको घराता है! 
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(२) कूष्माण्डासव ३४ 
' ग्रन्थ da: -योगचिन्तामणि। 
कूष्माण्डस्य फल पक्क तस्मिंश्छिद्रं तु कारयेत्‌। 
छिद्रमध्ये शुडो देयो द्वितुलश्च शनैः कानः ॥१॥ 
aq बीजं agea Ranra निधापयेत्‌ । 
चढरीत्वक्षिलाऱ्यव्टी तस्थ काथं TATA ॥२॥ 
दवौ कसेलौ च धातक्या हपुषा च पल पलम्‌ । 
निकला TAT च' TL भार्गी च पुष्करम्‌ URI 
तालमूली ATE कंकोलं बंहालोचनम्‌ | 
ach मोचरसं सुस्ता ग्रन्थिकं चाष्टवर्गकम्‌ ॥४॥ 
चातुर्जातं विडंगानि व्योषं चित्रककु कुमम्‌ | 
जातोपत्रं wat च करभं REAREA ॥५॥ 


न क क क SS eee 


१--चापि हीवेरमिति पाठान्तरम्‌। | s 
२- यहाँ कसेल शब्द परिमाणवाची प्रतीत होता है। इस योगका रचना 


क्रम इसे प्रान्तीय भाषाके शब्दों द्वारा रचा हुआ बताता है। इससे कसेला 

शब्दका अर्थ यदि १ सेर किया जाय तो ठीक है। इससे “घातक्या' के आमे. 
63 2 5 5 

'वुष्पाणि? का आध्याहार भी न करना पड़गा | 


| 
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amit mat च कट्फलं रेणुका हाटी । 
तिक्तसारं चतुःकर्षेमाटरूष = Alesse NRN 
अज्मोदश्वगंध। TAT माजूफलं वरी । 
सारं खूरणतेजबल तालीसं MANTAR ION 
शतेषां कर्षमात्रं च QEA च aa 
` A € ~ + 
gears क्षिपेत्तच पलमेक भजेन्नरः ॥८॥ 
कास श्वासं च हृद्रोग पाण्डुरोगं क्षतक्ष्रम्‌ | 
गुहप्रोदरं ग्रहण्यर्शा सूत्रकूच्छ Adal ॥8॥ 
अमेहरशोकातीसारवातपित्तकफापह:ः । 
कूष्पाण्डासव इत्येष वलकून्मलद्षोधनः ॥१०॥ 
पके हुए पेडोंमें छिद्रकर बीज निकालकर उसमें २५ सेर 
गुड़ टू सकर भर दे वादमें छीलकर चिकने aÑ भर दे । 
क्राथ;--त्रेरीको छाल १ सेरको १६ सेर पानीमें पक्राकर 
. & सेर रहनेपर छानकए HAH पेठे वाळे पात्रमें डाल दे । 
प्रक्षेप--धायके फूल, कसेरू दोनों, हाउवेर, da? 
काकड़ाखींगी, भाडंगा, पोहकए मूल, काळी . मुखछी, 
कोँच रे वीज, कंकोळ, बंशलोचत, सुळइटी, मोचरस, नागर" 
मोथा, पीपलामू ल, अष्टवर्ग, दालबीनो, इळायचो; तेजपात; 
नागकेशर; चायत्रिडंग, सोंड, faa, पीपल, चीतेकी छाल, केशर, 
OO eee" 
२--होवर पाठ हो तो नेत्रवांला डालनी चोहिये । 
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जावित्री. लोंग ABER, जायफळ, दशमूल, लाळ चन्दन, का- 
ane, हरेण, कचर, गन्ध aga (विट्‌ खदिर) प्रत्येक sz, वासा 
FUERA. अजमीद, अलगन्ध, चव्य, MIRS, शतावर, जमा" 
तेजपात, ताळीसपत्र, चिकनी खुपारी प्रत्येक २॥ तोला" 
का बारीक चर्ण बना छे | 
gazi उपरोक्त पात्रमें डालकर सन्धान करके 


मास बाद निकाल ळे | 
गए--यह aay उचित मात्रासे खांसी, दमा, हृदयराग, 


प्पाण्ड्रोग, डर स गुदम, उदररोग, ग्रहणी, अशं 
HIRES, बवासीर, प्रमेह, शोथ, दस्त आदिको नष्ट करता 
है। यह ara, पित्त और कफको नष्ट करता है | बलको बढ़ाता 


ओर मळको शुद्ध करता È | 


खदिरारिष्ट ३५ 


तः -mgar ( मध्यमखण्ड १० म अध्याय ) 
गद- 


ग्रन्थ संके 
भैषज्यरत्नावळी, आयुर्वेद संग्रह, याग रत्नाकर, ( HS ) 


निग्रह आसवाधिकार | 

akg तुलाध तु देवदारु च तत्समम्‌ | 
ARAN द्वादशपला दावी स्थात्पलविंशतिः ॥१॥ 
निकला विंशातिपला द्यष्टद्रोणेऽम्भसः पचेत्‌ | 


कषाये द्रोणदोषे च पूते शीत विनिःक्षपेत. ॥२॥ 
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० वृहदासवारिष्ट संग्रह 


RAR ARERR ARADO REPEL DODD DDD DL DL LLLP PL ELE LLL OLED ODEO OLE. PR 


Gaga माक्षकस्थ JAR दाकरा सता | 
धातक्या विंशतिपल कड़ोल नागकेदारस्‌ ॥३॥ 
जातीफल लवडे लात्वकूपत्राणि पृथक्‌ प्रथक्‌ | 
पलोन्मितानि कृष्णाया दद्यात्पलचतुष्टयम्‌ ॥४॥ 
घृतभाण्डे विनिःक्षिप्य मासादृध्वे पिवेन्नरः । 
महाकुष्ठानि हृद्रोग पाण्डुरोगावु दे तथा We 
युल्म ग्रन्थि क्रूमीन्‌ कास श्वासं क... दुरजयेत्‌ | 
एष यै खदिरारिष्टः aisian: ॥६॥ 
योगरलाकर-गदनिग्रहयोगयोस्तु पाठभेदात्‌ खद्रिसवनास्ता' 
एष योगस्तत्र पलप्रमितं मरिचमधिकमिति विशेषः ॥ 


क्वाथ---षैरसार, देवदारु प्रत्येक ६। सेर, वावची १॥. 
सेर, दारुहल्दी २॥ सेर, हड, बहेड़ा, आमला प्रत्येक २॥ सेर 
को जोकुटकर १२ मन ३२ सेर पानीमें पक्रावे | १ मन २७ 
सेर पानी शेष रहनेपर छानकर शीतल कर घृतभावित पांत्रमें 
डाले | 

_ प्रक्षेप--इस द्रवमें असलो मधु २५ सेर, बूरा १२॥ सेर, 
घोळ दे | बादमें धायके फूल २॥ सेर, कंकोळ, नागकेशर, जाय" 


फल, wit, इलायची, दालचीनी, तेजपात, प्रत्येका चूर्ण दो 
छरांक, पीपलका चूर्ण ८ छटांक डाल È | 
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खकारादि प्रकरण ६१ 


सम्धान--इन सबको चिकने मटकेमें डालकर विधि 
पूर्वक मुख बन्द कर दे। बादमें एक maa बाद निकालकर 
-छानकर प्रयोग करे | 

शुण -~यह अरिष्ट महाकुष्ठ, हृदयरोग, पाण्डुरोग, अबु द, 
an, afta, ळुमिरोग, कास, श्वास और प्लीहोदरको नष्ट 
करता है। विशेषतया यह कुष्ठरोगको मिराता है । 


विशेष--योगरत्नाकर व गंदनिग्रहमें इसे खद्रिसवके 
नामसे लिखा है। उनमें मरिच आध पाव अधिक डाली èl 


रासवः ३६ 


ग्रन्थ संकेतः --गदनिग्रह आसवाधिकारः | 
रि सि बिपचेच्चतुद्रोणसम्मिते रोषम्‌ 
खदिरस्य तुलामम्मसि विपचेच्चतु q 
ag Aaa शीते दद्यान्मधुनस्तुलां सार्घाम्‌ ॥१॥ 
° € AN Aw A Q री—। 
-वस्त्रविपूते चूण व्योषत्रिफलापिण्डखज्‌ र 
स्वर्णत्वम्वाकुचिकास्ूता विडज्गपलाशानाम्‌ ॥२॥ 
.धातकिपलषोडाशक दत्वा प्रविलोडित नित्यम्‌ ॥ 
यावत्षोडदा दिवसा षोडशके मधुतुला दद्यात्‌ ॥३॥ 
मासात्परतः पेयो दत्वा छगनामिमाषिक पटे बद्धम्‌) 
कपूरमाषद्टयमेष खदिरासवो महाकुष्ठ VN 
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"६० बृहदासवारिष्ट संग्रह 
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Gaga माक्षिकस्य Gear शकरा मता | 
धातक्या विंशतिपल BAe नागकेदारम्‌ ॥३॥ 
जातीफलं लवङ्ग लात्वक्पत्राणि पृथक्‌ एथक्‌ | 
पलोन्मितानि ASMA TACIT चतुष्टयम्‌ ॥४।। 
gaan? विनिःक्षिप्य मासादूर्ध्वं पिवेन्नरः | 
महाकुष्ठानि हृद्रोग पाण्डुरोगाबुदे तथा ॥५॥ 
गुल्म ग्रन्थि कृमीन्‌ कास श्वासं ae EHAAT | 
एष वै खदिरारिष्टः सर्वकु्डिनेवारणः ॥६॥ 
योगरल्ाकर-गदनिग्रहयोगयोस्तु पाउमेदात्‌ खदिरालवनास्नाः 
एष योगस्तत्र पलप्रमितं मरिचमधिकमिति विशेषः ॥ 


क्वाथ--लेरखार, देवदारु प्रत्येक ६। सेर, वावची १॥. 
सेर, दारुदल्दी २॥ सेर, हड, बहेड़ा, आमला प्रत्येक २॥ सेर 
को जोकुटकर १२ मन ३२ सेर पानीमें पावे । १ मन २७ 


सेर पानी शेष रहनेपर छानकर शीतल कर gaurfaa पांत्रमें 
डाले | 


| प्रक्षेप---इस द्रवमें असलो मधु २५ सेर, बूरा १२॥ सेर, 
घोल दे । बादमें धायके फूल २॥ सेर, कंकोळ, नागकेशर, जाय- 
फळ, छोंग, इलायची, दालचीनी, तेजपात, प्रत्येकका चूणं दो” 
छरांक, पीपलका चूर्ण ८ छटांक डाल दे। 
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पूवेक सुख बन्द कर दे! aed एक मासके बाद निकालकर 
*छानकर प्रयोग करे | 

शुण--यह अरिष्ट महाकुष्ठ, हृदयरोग, पाण्डुरोग, aga, 
en, ग्रन्थि, कृमिरोग, काख, श्वास और प्लीहोद्रको नष्ट 
करता है। विशेषतया यह कुष्ठरोगको मिराता है। 


विशेष--योगरत्नाकर व गदनिग्रहमें इसे खदिरासवके 
awg लिखा है । उनमें मरिच आध पाव अधिक डाली am 


हि RETA: ३६ 
ग्रन्थ सकेतः --गदनिद्रह आसवाधिकारः l 

-खदिरस्य तुलामम्मसि विपचेच्चतुद्रोणसम्मिते दोषम्‌ 
qg Bua शीते दद्यान्मधुनस्तुलां सार्धाम्‌ ॥१॥ 
-बसत्रविपूते चूर्ण व्योषत्रिफलापिण्डखजू.री--। 
स्वणत्वग्बाकुचिकास्यता विडज्गपलाकानाम्‌ ॥२॥ 
घातकिपलपोडाकाकं दत्वा प्रविलोडितं नित्यम्‌ ॥ 
यावत्षोडदा दिवसा षोडशके मधुतुलां द्यात्‌॥३॥ 
मासात्परतः पेयो दत्वा छगनामिमाषिकं पटे बद्धम्‌ । 
कर्परमाबद्वदयमेष खदिरासवो' महाकुष्ठे ॥४॥ 
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६२ वृहदासवा रिष्ट संग्रह 


क्वाथ--षेरलार १२ सेरको ६ मन १६ सेर पानीमें 
पकावे १ मन २४ सेर शेष रहतेपर छानकर शीतल कर छान. | 
3 | | 
प्रश्लेप-- sa AÑ उत्तम मध १८ सेर १२ छटा 
घोल दे । aii diz, fara, पीपल, हड, बहेड़ा, आंबला,. 
पिण्ड खजूर, धत्रेकी जड़की छाळ, वावची, गिलोय, चाय- 


~ p 
विंडग प्रत्येकका चूर्णे आध पाच, धायके फूळ २ सेरका चूण 
कर ले। 


धान विधि--( विशेषविधि BS ge पूर्वोक्त wae ऊपर-- 
का प्रक्षेप डालकर १७ दिनतक इसे प्र १ हिलाते रहना 
चाहिये । १६ वें दिन १२॥ सेर मधु ओर डाल दो, १ पोटळीमें' 
१ माशा कस्तूरी, २ माशा कपूर बांधकर इस पोटलीको भो 


डाल दे और इसे बन्द कर दे। एक मास बाद निकालकर 
छानकर पिलावे । 


गुण--यह खद्रिसव महाकुष्ठ रोगको शान्त करता Zt 


(१) खजू रासवः ३ 
ग्रन्थ संकेतः-योगरलाकर राजयक्ष्मा ART: 
पञ्चप्रस्थं समादाय खजूरस्प विचक्षणः | 
द्रोणाम्भलि _ पचेत्सम्यग्रतायं गालयेत्ततः ॥१॥' 
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aril छुधूपितां कृत्वा प्रक्षिपेत्त रसं शुभम्‌। 
हपुषां aagi च amas निःक्षिपेत्‌ ॥२॥ 
र तर 
at fea gee निःक्षिपेद्ठलुधातले | 
सप्तकद्नमपोगेव सिद्धोऽयं त्वासवो रसः ॥३॥ 
रोगराज॑ तथा शोफं प्रमेहं पाण्डुकामलाम्‌ | 
ग्रहणीं qaga? नाशयत्यतिवेगतः tte 
( यद्यवि सछे a गदनिग्रहादेष योग उद्ध,त-- 
gari wa गदनिग्रह उपलभ्यते। ) 
ag 

कवाथ--पिण्डखजूर १० सेर को १ मन R सेर 
पकावे । १६ सेर पानी दोष रहनेपर उतार छे । शीतल होनेपर 
मलतलकर छान ले । * 

प्रक्षेप--इसमें हाउवेर और घायके फूल १ सेर' डाल दे । 

संधान--घ्रतभावित पात्रमें धूव देकर उसमें यह सब 
डाळ भली प्रकार मुँह बन्द कर RAATE तक जमीनमें गाड़ दे । 
बादमें इसे छानकर रख 31 

गण--यह आसव यक्ष्मा, शोध, पाण्डु, कामला, ग्रहणा 

`] 
“क गुल्म और अशेको शीघ्र नष्ट करता èi 


१--परिभाषाके नियमानुसार | 
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क्वाथ--णैरसार १२॥ सेरको ६ मन १६ सेर पानीमें 
पकावे १ मन २४ सेर शेष रहनेपर छानकर शीतळ कर छान. 
ले। 

प्रक्षेप- इत क्वाथमें उत्तम मधु १८ सेर (२ छटांक' 
घोल दे । बादमें dis, मिरच, पीपल, हडे, agi, आंवला; 
पिण्ड खजूर, ध्रतूरेकी जड़की छाल, वावची, गिलोय, बाय- 


> c 
विंडग प्रत्येकका चूण आध पाव, WTR फूछ २ सेरका AM 
कर ले। 


सन्धान विधि--( विशेषविधि a ूर्वोक्रट््वाथमें ऊपर-` 
का प्रक्षेप डालकर १५ दिनतक इसे प्रशन हिलाते रहना 
चाहिये । १६ वें दिन १२॥ सेर मधु और डाळ दो, १ पोटळीमें' 
१ माशा कस्तूरी, २ माशा कपूर बांधकर इस पोटलीको भी” 


डाल दे ओर इसे बन्द कर दे। एक मास वाद्‌ निकालकर 
छानकर पिलावे | 


गुण--यह खदिरासव महाकुष्ठ रोगको शान्त करता हे! 


(१) खजू रासवः ३ 
ग्रन्थ संकेतः-योगरलाकर राज्ञय्ष्मा धिकारः 
पञ्चप्रस्थं समादाय खर्जू रस्य चिचक्षणः | 
द्रोणाम्भलि  पचेत्सम्यग्रतायं गालपेत्ततः ॥१॥ 
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geii सुधूपितां कृत्वा प्रक्षिपेत्त रस शुभम्‌ । 
हपुषां शंच कषाये तत्र निःक्षिपेत्‌ ॥२॥ 
हपुषा aage 
द्वार fier get निःक्षिपेद्ठसुधातले | 
| स्कद्वघघोगेन सिद्धोऽयं त्वासवो रसः ॥३॥ 
| रोगराज तथा शोफ TAS TOAST | 
| ग्रहणीं पश्चवशुल्मार्छा ? नाशयत्यतिवेगतः tue 
| ( यद्यपि i mamaa गदनिग्रहादेष योग उद्ध,त-- 
ari sai गदनिग्रह उपलभ्यते। ) 
À सेर जलमें 
कवाथ---पिण्डखजूर १९ सेर को १ मन २४ से उ 
पकावे । १६ सेर पानी दोष रहनेपर उतार छे । शीतल होनेपर 
HASH छान ÈI 
प्रक्षेप--इसमें हाउवेर और घायके फूल १ सेर' डाळदे । 
| सधान--घृतभावित पात्रमें धूप देकर उसमें यह सब 
डाल भली प्रकार मुँह बन्द कर RAE तक amañ गाड़ दे । 
वादमें इसे छानकर रख 31 
गण--यह आसव यक्ष्मा, शोथ, N, कामला, ग्रहणा 
v 
चांचो गुल्म और अशेको शीघ्र नष्ट करता है। 


| १--परिभाषाके नियमानुसार | 
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क्वाथ--षेरलार VA सेरको ६ मन १६ सेर पानीमें 
पकावे १ मन २४ सेर शेष रहनेपर छानकर शीतळ कर छान. 
Bı 

प्रक्षेप-- इल क्वाथर्मे उत्तम मधु १८ सेर १२ छटांक 
घोल दे । बादमें सोंठ, मिरच, पीपल, हर्ड, बहेड़ा, आंबला,. 
पिण्ड खजूर, 'घतूरेकी जड़की छाल, वावची, गिलोय, बाय- 


> < 
चिंडग प्रत्येकका चूणे आध पाव, MAÈ HB २ सेरका चूण 
कर ले | 


gia ऊपर-. 
a k s $, a P हि 
का प्रक्षेप डालकर १७ दिनतक इसे प्र्दिन हिलाते रहता. 
चाहिये । १६ वें दिन १२॥ सेर मधु और डाल दो, १ पोटलोमें' 
१ माशा कस्तूरी, २ माशा कपूर बांधकर इस पोटलीको भी” 


डाल दे ओर इसे बन्द कर दे। एक मास वाद निकालकर 
छानकर पिलावे | l 


गुण--यह खद्रिसव महाकुष्ठ रोगको शान्त करता È 


त 
जं ह 
(१) खजू रासवः ३७ 
ग्रन्थ संकेत:--योगरलाकर राजयक्ष्मा थिकारः 
पश्चप्रस्थ॑समादाय खर्ज्‌ रस्प विचक्षणः | 
द्रोणाम्भसि . पचेत्सम्यग्रताये गालघेत्ततः ॥१॥' 
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gral सुधपितां कृत्वा प्रक्षिपेत्त रस शुभम्‌ । 
हपुषां aagi च कषाये तत्र निःक्षिपेत्‌ ॥२॥ 
द्वार Bea gee निःक्षिपे्टखुधातले | 
ganga सिद्धोऽयं त्वासवो रसः ॥३॥ 
रोगराजं तथा शोफ प्रमेहं पाण्डुकामलाम्‌ | 
ग्रहणी पश्चमुल्मादों ? नाशयत्यतिवेगतः le 
( यद्यपि À we, a: गदनिश्रह्ददेष योग उद्ध,त-- 
gani sma गदनिग्रह उपलम्यते। ) 
क्वाथ--पिण्डलजूर १० सेर को १ मन २४ सेर ASA 
पक्रावे । १६ सेर पानी शेष रहनेपर उतार ळे । शीतल होनेपर 
मलळकर छान ले । : 
प्रक्षेप---इसमें हाउवेर और घायके फूल १ सेर! डाळदे । 
सधान — gannad पात्रमें घय देकर उसमें यह सब 
डाल भली प्रकार मुँह बन्द कर RATE तक जमीनमें गाड़ दे । 
बादमें इसे छानकर रख ले | 
गण--यह आसव यक्ष्मा, शोथ, पाण्डु, कामला, ग्रहणी 
पांचो गुल्म और अशेको शीघ्र नष्ट करता है। 


१--परिभाषाके नियमानुसार | 
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(२) खज रासव ac 


ग्रन्थ संकेत: --गद निग्रह आसवाधिकार | 


AA रमस्तामलकीनिकुम्भा- 
द्राक्षाभयापूगफलानि पाठा । 
“मार्गी शरीकुष्ठजलाजमोद- 


पलङ्कषापप्पालसूलकान NU 
पुननंवाकायफल TAR 


+ i 
HY THROAT । 
(tes ts = 
त्रिवृच्छिवाच्छ' लिधमासक च 


ल्ज्जालुरोहीतकरिञ्जसूलम्‌ ॥२॥ 
असूनि सर्वाणि महोषधानि 


चत्वारि चत्वारि पलोन्मितानि | 
“मांसी चतुजातकणालवड् 


जातीफलं चंदनलोहचूणेम्‌ ॥३॥ 
प्रमाणतो द्विद्विपलान्यसूनि 


सुधातकोपुष्पमणानि सप्त। 


. १-त्रिवृच्छिवाशालिधमासकं चेति पाठः प्रतिभाति । 
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आडस्य सधघत्रियुणानि दद्यान्‌ 
मणानि संचूण्ये ततः समस्तम्‌ ॥४॥ 
gaeran? fags निवेश्य | 
TMA Qa जलस्थ। 

Race क्षिपेत्पश्चदिनानि भूमौ 
निष्पन्नक्ल्कं हृदये विचायं ॥५॥ 


gs दिने aa नियोजनीयं 
Nina ` तांम्रस्प यन्त्रह्ठयमध्यभागे | 
चान्य नागलतादलानां 
aza युग्मं दातपत्रकानाम्‌ ॥६॥ 
क्षाल्य देय विधिनाथ सन्धिं न 
Agga चुल्ल्यां विनिवेश्य यन्त्रम्‌ | 
Wena मतो यथाव-- 
हूत्वा जल चोपरि यन्त्रकस्थ ॥७॥ 
agag रोगनिपीडितानां 
fara देयः पलिका प्रमाण! । 
खार्जूरसंज्ञा खलु चासवोञ्य ० 
विषचिकाथक्ष्मत्रय निहान्त ॥4॥ 


` 
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(२) खर्जरासव ३८ 
ग्रन्थ खंकेतः-गदनिग्रह आसवाधिकार | 
खज रमरतामलकीनिकुस्भा 
द्राक्ताभयापूगफलानि पाठा | 
“मार्गी शाटीकुष्ठजलाजमोद- 


पलङ्कषापिप्पलिसूलकानि ॥ १॥ 
पुननवाकायफल प्रियङ्ग wae. 


त्रिवृच्छिवाच्छ ' लिधमासक च 
लउ्जालुरोहीतकरिञ्जमूलम्‌ ॥२॥ 
A en zy nN 
असूनि सर्वाणि महोषधानि 
चत्वारि चत्वारि पलोन्मितानि। 
“मांसी चतुर्जातकणालवड्क' 


जातीफलं चंदनलोहचूर्णम्‌ ॥३॥ 
“प्रमाणतो ह्रिद्रिपलान्यसूनि i 
सुधातकोपुष्पमणानि सप्त | 


— 


>>> 


. १--त्रिवृच्छिवाशा लिधमासक चेति पाठः प्रतिभाति । 
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गुडस्य सत्तत्रियुणानि दद्यान्‌ 
मणानि संचूण्ये ततः समस्तम्‌ ॥४॥ 

चूतस्य अण्डे fags निवेश्य 
amat ACA जलस्य | 

facar क्षिपेत्पञ्चदिनानि भूमौ 
निष्पन्नकल्क॑ हृदये विचायं ॥५॥ 

gst दिने तञ्च नियोजनीय 
Nia ताश्नस्प घन्त्रूयमध्य भागे | 

झातत्रय - नागलतादलानां 

संहस्र युग्मं दातपन्रकानाम्‌ ॥६॥ 
अक्षाल्य देय विधिनाथ सन्धिं | 
विछुद्र य चुल्ल्यां विनिवेश्य यन्त्रम्‌ । 


“निष्कासपेदक मतो यथाव -- 
इत्वा जलं चोपरि TARET ॥७॥ 


लावलं रोगनिपीडितानां 
Aag देयः पलिका प्रमाणः। 
बाज रसज्ञः खलु qasa 
चिषचिकायद्मत्रय निहन्ति ॥4॥ 
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४” 


हृद्रोगकासविषमज्वरक्षोफतषे-- 
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श्वासप्रमेहवलसंक्षयपाण्ड्रोगान्‌ । 


दिघ्साश्च शीष गतरोगवियोगकारी 


_ रूच्यग्निवधनवलप्रदएष कृष्यः ten 
प्रक्षेय.--खजूर, नागरमोथा, आमला, जमालघोरेकी जड़, 


सुनका, हडे, सुपारी, जलजमनी, भाडंगी, कपूरकचरी, नेत्रः 
वाला, अजमोद, पीपलामूल, उत्तमगूगळ, JAAT, RART, 
प्रियंगु, कचूर, कालीम्ररिच, जीरा श्वेत ane o 


23, निशोथ, 


डेका वक्कल, शालि घानकी जड़, ईसुईकी जड़, 


af 
A ह 2-55 ७ 


रोहेडेकी जड़, करंजवेकी जड़ प्रत्येक ८ छटांक, जटामांली, 
दालचीनी, इलायची, तेजपात, नागकेशर, पीपछ, लोंग, जाय-- 
फल, चन्दन, शुद्ध लोहचूर्ण, प्रत्येक १ पाव, घायके फूल ७ मनका. 


द्रवः---४ मन २० सेर पानीमें २१ मन गुड घोल दे । बाद 
में ऊपरका प्रक्षेप डाळे । 


सन्धान' विवि तथा निर्माण विधि---इसे बड़े पात्रमैं 


~ 


a 


१-क्योकि यह योग अर्वादीन हे । इसलिये मेरे विचारमें इस योगमें 


पलका AA sw करना चाहिये। ७ मन धायके फल, २१ मन गुड 
बहुत अधिक है। समभमें नहीं आता कि इससे किस प्रकार आसव बनकर 
` अर्क खिंचेगा । पानी भौ द्रव द्वं गुण्य न कर २ मन ही डालना चाहिये । 
इसमें १०० बोतल लगभग,'ग्रक तेयार होगा। 
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डालकर सुख वन्द्कर दे! ५ दिनतक जमीनमें गाड़ दे | बादमें 
मद्यांश उत्पन्न हो जानेपर छठे दिन ताम्वेके भवकेमें डाले, 
उसमें ३०० पत्ते पानके, २००० कमल धोकर डाळ दे। अबः 
इसका सुख चन्दकर अर्के खींच छे। भवकेके ऊपर सदा शीतल. 
जलबनाये रखे | 
- गुण--इसे रोगीकी शक्तिके अनुप्तार विचारकर आध- 
पाव तक देनेसे Age, agm, हृद्रोग, काख, विषम ज्वर, 
शोथ, तृषा, श्वास, प्रमेह, लक्षय, पाण्डु, हिचकी आदि सम्पूर्ण 
रोगोंको न | यह रुचि, अञ्चि व बलको बढ़ाता तथा: 


uta पुष्ट HATS 


Ls ug > 

गण्डिका द्रोश। ३५ 

` ग्रन्थ संकेतः--गदनिग्रह आसवा धिकार 
दद्यात्‌ सलिलद्रोणे कृतमन्येक्षुगण्डिकाद्रोण'म्‌ । 
धान्ययवानीदीप्यकएश्वीकाश्चेति कुडवांशाः ॥१॥ 
१--कोई-कोई इसका अर्थं अधोलिखित wai करते 
है | द्रवः--एक चिकने पात्रमें १ मन २४ सेर जळ डालकर 
gaa गन्नेकी गण्डेरिया १ २४ सरको कूटकर डाल दे। शेष 
पूर्ववत्‌ । इसे बनाकर ही निश्चय किया जा सकता है। श्रीभग- 


faa. 
बानकी कृपा हुई तो इस.प्रकारके सन्दिग्ध आसवोंका 2 
कर इस पुस्तकके दूसरे संस्करणतक अवश्य प्रकाश डाळा 


जावेगा | 
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द्विवलीनाः स्पुर्देयास्तेजवतीचव्यचित्रकाज[ज्य; | | 
मधुनः कुडवं दत्वा FACS भाजने स्थाप्यः ॥२॥ | 
एषकाडिजकराजो लवणयुतः कटंतृंणाद्रेकसुगम्धः | 
दर्शरात्रापातव्य: सलिलं च पुनः पुनर्देयम्‌ ॥३॥ 
अर्शोभगन्द्रगदग्रहणीमेद! . प्रमेहदोषांश्च । 

नारायति सेव्यमानो वहिकरो गण्डिकाद्रोणः ॥४॥ 


द्रवः चिकने पात्रमें १ मन २४ ate. जल डालकर उसमें 
संस्कृत मन्ध ३२ सेर व कांसकी जड़ | 


प्रश्लेप--इसमें मधु उत्तम १ सेर घोलकर बादमें धनिया, 
अजवायन, ATA, काला जीरा, प्रत्येक आधा सेर, तेजवल, 
asa, चित्रव्य, श्वेत जीरा प्रत्येक १ पावका चूर्ण डाल दे । 


सन्धानः इन्हें चिकने पात्रमें भरकर १० दिनतक बन्द 


रखें | बादमें छानकर नमक, सुगन्ध तूण, अद्रकसे सुगन्धित कर 
पीना चाहिये । 


इस पात्रमें फिर बार-बार जल डालकर सन्धान कर सकते 
हैं। जवतक ओषधिसार आता रहे । ( दिनोंकी मात्रा कुछ 
बढ़ानी होगी । ) 


इस काञ्जिकको गण्डिकाद्रोण कहते हैं। यह भगन्दर रोग, 
ग्रहणी, मेदोरोग, ओर प्रमेहको नष्टकर ala प्रदीत्त करता है । 
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TASTE Yo 
ग्रन्थ संकेत:--चश्क, आयुर्वेदसंग्रह, शोथचिकित्सा 
गएडीरअल्लालक चित्रकांरच, 
ञ्योष' Aeg बृहतीद्वण at 
ह्विप्रस्थिक गोमथपावकेन, 
द्रोणे फ्चेस्काञ्जिक' agag ॥१॥ 


gaa 


द्रोणेन तत्प्राकृतमस्तुना च । 
सितोपलायाश्च दातेन युक्त 
लिप्ते घटे चित्रकपिप्पलीभ्याम्‌ ॥२॥ 


वैहायसे स्थापितमादशाहात्‌ 
` प्रथोजयंस्तद्विनिहन्ति शोफान्‌। 
; ` ` अगन्दरादीःक्रिमिकुष्ठमेहान्‌ 
चैवण्यंकार्श्यानिलहिक्कन च ।.२॥ 
aamen सता भिलावा, चित्रक, ais, मिर्च, 


१--ऋर्चि कमस्तुतस्तु-इति पाठक्चकरदत्तसम्मतः । किन्तु अष्टाङ्गसंग्रहोक्त 


पाठ दर्शनात्‌ काज्जिकमस्तुन इति पाठ एव साधीयानिति प्रतीयते । - 
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पीपल, वायविडंग, छोटी करेली, बड़ी कटेली प्रत्येक २ सेरको 


१ मन २४ सेर कांजीके उपरितन स्वच्छ भागमें डालकर पदांचे | 
१ मन ८ सेर रोष रहनेपर उतार कर छान ले व शीतळ कर छे | 
इसमें १ मन २४ सेर दहोकार तोड़ डालकर चित्रक और पीपल: 
से लिपे हुए पात्रमें डाल दे । 

प्रक्षेप--इस zat मिश्री १२॥ सेर डालकर पात्रका 
सुख WHC सन्धान करे। इस पात्रको आकाशके नीचे दस 
दिनतक रहने दे | जिससे दिनमें धूप तथा रातको चांदनी लगे । 
बादमें निकालकर छान ले | af’ न 

शुण--<इसे प्रयोग करनेसे शोय, भटर, अशे, क्रिमि, 


कुष्ठ, प्रमेह, gaat, वायुरोग, व चेहरेका वर्ण परिवर्तन आदि 
नष्ट होते हैं । 


गण्डीरासव ४१ 
ग्रन्थ संकेतः-गदनिग्रह आसचाधिकार ६ अध्याय | 
MAME तु गण्डोरं सपुष्पं परिशोषयेत्‌। 
खण्डदाः क्षोदितं कृत्वा तस्य पश्चढक पचेत्‌ ॥१॥ 
चींरचैव त्रिफलाप्रस्थान्‌ दशासूलीतुलां तथा | 
दव्यात्कुटजवल्कस्प पलानां पञ्चविातिम्‌ weit 


२--तोड:न मिलनेपर २१॥ सेर दहीमें ४३ सेर पानी डालकर मथ ले. 
इसे. ही काममें लावे । 
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| qgan Rew घनमेव च । 
अर्धेप्रस्थससारमागानेकेकस्य ससावपेत्‌ ॥३॥ 


पाठा agai दन्ती agarat चित्रकस्तथा | 

| एषां दक्षापलान्‌भागान्र्ह्रीकायास्तथाढकम्‌ Wail 

RAAT TAG पचेद्‌ द्विद्रोणशोषितस्त | 
anna पूते तु SAR तुला क्षिपेत्‌ ॥५॥ 

| तथा त्‌ सोत X घापि, शुभे AWS निघापघेत्‌ | 

| द्वौ प्रस्थो मधुनश्चापि द्रावयोरजसस्तथा (ell 

| aini बिडझ्लानां कुडवो anae च । 

| TAT! खुक्ष्मचर्णानि प्रतिवापार्थमाहरेत्‌ ॥७॥ 

| चर्ण मरीचकानां च मधुना सह योजयेत्‌ | 

नमाण्डप्रलेपः HAST: सम्षासिच्य निधापवेत्‌ Well, 

aay यथाव्याधिवलाबलम्‌ | 


A ® 
'एष मासस्यितः i 
maa: RAA: uan 


गण्डीरारिष्ट इत्येष 


एष MARIZA qenia जठराणिच। - - 
क्रिमिकुष्ठानि sath व्लीहार्शा सि भगंन्दरम्‌॥१० 


_— ~ 
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SEE E el SEE सी अंक सरंध कस रकम | 
श्वयथूनपाण्डुरोगांश्च ग्रहणीदोषमेव च | | 
TUR गलगण्डं च गण्डमालां तथैद च ॥११॥ 
विषमज्वरकासांश्च विद्रधीन्वातशोणितम्‌ | 
A A a ~ 
अरिष्ट: WAT युधि शाक्र . इवास्ररान्‌ ॥१२॥ 
काथ--पके हुए शालिश्च शाकको पुष्पों सहित gar 
ले। सूखनेपर इसका दोका ( छोटे २ टुकड़े ) कर ले। यह 
टोका २ मन हंडे, बहेड़ा, .आमला प्रत्येक aie सेर, दशमूल RAI 
सेर (प्रत्येक १। सेर), कुडेकी छाल ३ सेर क, भिलावा, 
इन्द्रजी, बायविडंग, नागरमोथा, प्रत्येक १ सेर, जलजमनी; 
सुळहरी, SAAS, वच, चीता प्रत्येक १। सेर, ओर सुनक्का 
८ सेरको लेकर १६ मन पानीमें पकाचे | ३ मन ८ सेर जल' 
शेष रहनेपर छान कर शीतळ कर छे। 
प्रक्षेप--इल काथको छानकर चिकने पात्रमें डालकर 
इसमें १२॥ ar गुड़ घोल दे | इस Pet उत्तम शहद ८ AT, 
शुद्ध लौहचूणे ४ सेर डालकर वायविडंग १ सेर, ओर काली 
मिच आध सेरका चूर्ण भी डाल दे | l 
tees मिर्च 
_ सन्धानविधि--काली मिर्चको शहदमें मिलाकर पहले 
मरकेमें लेप कर लेना चाहिये और बादमें इस मिश्रणको उसमें 
डालना चाहिये । ' 


सि हे t 
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सन्धान RSA चीजें डालकर मटकेका सुख बन्द 
कर दे। १ सास बाद निकाल कर छान ले | 

गुण--यह शोष, प्रमेह, गुल्म, उदर, क्रिमिकोष्ठ, वधम; 
प्लीहा, अशे, भगन्दर, शोथ, पाण्डुरोग, त्रहणीके रोग, ग्रन्थि, 
aang, गण्डमाळ, विषमज्वर, खांखी, विद्रधि, बातरक्त. 
आदिको शीघ्र नष्ट करता है। 


गुग्गुल्वासव ४२ 


& -गद्निग्रह आलवाधिकार 


> 
aa हरीतकीनां तु विभीतकशत तथा | 
प्रस्थभामलकानां च WIAA चतुष्पलम्‌ ॥१॥ 
त्बगेलापिप्पलीसूलचव्यचित्रकदीप्यकम्‌ । 
तालीसपत्रत्रिकटसुस्तकेरारकट्फलम्‌ ॥२॥ 
जलद्रोणे विपक्तव्यं पाददोषे जले ततः 
धातक्याः WAAR तु तथा गुडदातदूयम ॥३॥ 
द्राक्षादाडिमखण्डानां भागान्दरापलोन्मितान्‌ | 


सर्वमेतत्समालोड्य स्थापयेद्गाजने शुभे eM 
यदा युक्तरसः स्याच्च सुजातो गन्धवणेतः | 


तं पूरधेत्तदा भाण्डे स॒त्तस्पेक्षरसस्य तु ॥२॥ 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


CC-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 7 eGangotri 


७२ वृहदासवारिष्ट संग्रह 


ee Nive rnin त SRT आहा | 
श्‍वयथूनपाण्डुरोगांश्च ग्रहणीदोषमेव च । | 
ग्रन्थींच गलगण्ड च गण्डमालां तथैद च ॥१ ih 
विषमज्वरकासांस्च विद्रधीन्वातशोणितभ्‌ | 
नी A १२ 

अरिष्ट: WATT युधि दाक्र . इवास्ररान्‌ ॥१२॥ 

काथ--पके हुए शालिञ्च शाकको पुष्पों सहित gar 
ले। सूखनेपर इसका टोका ( छोटे २ टुकड़े ) कर ले। यह 
टोका २ मन हंडे, बहेड़ा, .आमला प्रत्येक cae सेर, दशमूल १२॥) 
सेर (प्रत्येक १। सेर), कुडेकी छाल ३ सेर २ BL, faarar, 
इन्द्रजी, बायविडंग, नागरमोथा, प्रत्येक १ सर, जलजमनी; 
सुलहटी, qiga, वच, चीता प्रत्येक १। सेर, और सुनक्का 
.< सेरको लेकर १६ मन पानीमें पकावे | ३ मन ८ सेर जल' 
शेष रहनेपर छान कर शीतल करले 

प्रक्षेप इस काथको छानकर चिकने पाजमें डालकर 
इसमें १२॥ सेर ag घोल दे । इस घोलमें उत्तम शहद्‌ ८ AT, 
शुद्ध लौहचूणं ४ सेर डालकर वायविडंग १ सेर, और काली 
मिच आध सेरका चूर्ण भी डाल दे | ; 

=. [a मिर्चको 
सन्धानविधि--काली मिर्चको शहदमें मिलाकर पहले 


मरकेमें लेप कर लेना चाहिये और वादमें इस मिश्रणको उसमें . 
डालना चाहिये। ' 


कलिला l 
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सन्धान काल---लब चीजें डालकर मरकेका सुख बन्द 
कर दे। १ सास वाद निकाल कर छान ले । 

गुण--यह शोष, प्रमेह, गुल्म, उदर, क्रिमिकोष्ठ, ash; 
प्लीहा; अशे, अगन्द्र, शोथ, पाण्डुरोग, त्रहणीके रोग, ग्रन्थि, 
गॅलगण्ड, गण्डमाळ, विषमज्वर, aih, विद्रधि, वातरक्त. 
आदिको शीघ्र नष्ट करता है | 
TI Tee j 
~ गर्द्चासंव ४२ 

स क -गदनित्रह आ लवाधिकार 

, दीन रत विभी 
aa हरीतकीनां तु ARNA तथा | 
प्रस्थमामलकानों च गशुग्गुलोश्च चतुष्पलम्‌ ॥१॥ 
टबगेलापिप्पलोसूल चव्यचित्रकदीप्यकम्‌ | 
तालीसपत्रन्निकटुशुस्तकेदारकट्फलम्‌ ॥२॥ 
जलद्रोणे विपक्तव्यं पाददोषे जले ततः | 
घातक्याः प्रस्थमेकं तु तथा शुडदातद्वयम्‌ III 
द्राक्षादाडिमखण्डानां भागान्दरापलोन्मितान्‌ | 


सर्वमेतत्समालोड्य स्थापयेद्गाजने शुभे el 
यदा युक्तरसः स्याच्च सुज्ञातो गन्धवणेतः 


तं पूरयेत्तदा भाण्डे सूक्तस्येक्षरसस्य तु ll 
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श्‍्वयथूनपाण्डुरोगांर्च ग्रहणीदोषमेव च । 
ग्रन्धींश्च गलगण्ड च गण्डमालां तथैव च ॥११। 
विषमञ्वरकासांश्च विद्रधीन्वातशोणितम्‌ । 
अरिष्टः दामयत्याशु युधि शक्र . इवास्ररान्‌ ॥१२॥ 

काथ--पके इए शालिश्च शाकको पुष्पों सहित gar 
ले। सूखनेपर इसका टोका ( छोटे २ टुकड़े) कर a 
टोका २ मन हंडे, बहेडा, .आमला प्रत्येक a सेर, दुशमूल १२।। 
सेर (प्रत्येक १। सेर), कुडेकी छाल ३ सूड, भिलावा 
Gam, बायविडंग, नागरमोथा, प्रत्येक १ सैर, जलजमनीः 
मुलहटी, दन्तींसूल, वच, चीता प्रत्येक १। सेर, और मुनक्का 
.< सेरको लेकर १६ मन पानीमें पकावे। ३ मन ८ सेर जळ' 
शेष TA छान कर शीतल कर ले। 

प्रक्षेप--इस काथको छानकर चिकने पात्रमें डालकर 
इसमें १२॥ सेर गुड़ घोल दे । इस घोलमें उत्तम शहद ८ सेर! 
शुद्ध लौहचूण ४ सेर डालकर वायविडंग १ सेर, और काली" 
मिच आध सेरका चूर्ण भी डाल 2 | 

सन्धानविधि--काली मिचंको शहदमें मिलाकर पहले 


` मटकेमें लेप कर लेना चाहिये और बादमें इस मिश्रणफो उसमें 
डालना चाहिये। * | 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 
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- सन्धान कांल---छब चीजें डालकर मटकेका सुख बन्द 
कर दे। १ सास वाद निकाल कर छान छे | 

शुण--यह शोष, प्रमेह, GER, उद्र, क्रिमिकोष्ठ, वधम; 
प्लीहा, अशे, भगन्दर, शोथ, पाण्डुरोग, ग्रहणीके रोग, ग्रन्थि, 
गलगण्ड, गण्डमाळ, विषमज्वर, खांली, विद्रधि, वातरक्त. 
आदिको शीघ्र नष्ट करता है | 


गुंगुल्वासव ४२ 


रन >-गद्निग्नह आधवाधिकार 


ग्रन्थ म्ये: 
झातं हरीतकीनां तु विभीतकदात तथा । 
प्रस्थमामलकानां च शुग्गुलोश्च चतुष्पलम्‌ ॥१॥. 
त्वगेलापिप्पलीसूल चव्यचित्रकदीप्यकम्‌ | 
तालीसपत्रत्रिकटुसुस्तकेदारकट्फलम्‌ ॥२॥ 
जलद्रोणे विपक्तव्घ पाददोषे जले ततः | 


, चातक्याः प्रस्थमेकं तु तथा गुडशतद्वयम ॥३॥ 


द्राक्षादाडिमखण्डानां 'भागान्ददापलोन्मितान्‌ । 


सवेमेतत्समालोइय स्थापयेद्गाजने शुभे ॥शा 
यदा युक्तरसः स्याच्च सुजातो गन्धवणेतः 


तं पूरयेत्तदा भाण्डे सूक्तस्येक्षरसस्य तु ॥श॥ 
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ब््माससंयुतो ह्येष द्रवो पेयः प्रयोगत 
गुग्युल्वासच इत्येष देयः सवेषु रोगिषु ॥३॥ 
MAR मध्यभक्त वा ग्रासे ग्रासान्तरे तथा । 
दद्यातक्रमेण योग तु वयःसात्म्यमपेक्ष्य च ॥७॥ 
नाशायेदुदरं प्लीहासूर्स्तम्म सकामलम्‌ | 
चिरोत्थितमपि श्वासं कासशोषभगन्द्रान्‌ cll 
FARAT > g ATA: NAN 
काथ्य--हर्ड १२५१, वहेड़ा १२५९ ar २ सेर 
गूगल 5२, दाळचीनी, इलायची, पीपलासूछ, चव्य, चित्रक, 


जीरा, तालीसपत्र, सोंठ, fad, पीपल, नागरमोथा, नागकेशर, 
कायफल प्रत्येकका 5॥ चूर्ण ले । 


क्राथ--इसे १ मन २७ सेर जलमें पकावे, १६ सेर शेष 
शहनेपर ga भावित पात्रमें छानकर शीतल कर ले | 
प्रक्षेप --इसमें गुड २५ सेर घोल दे। बादमें कटे हुए 


a ee 


१-२--संस्कृत मलमें १०० होनेपर भी हिन्दी भाषामें १२५ लिखनेका 
कारण प्राचीन मानको आधनिक मानसे मिलानेके लिये सवाया कर लेना 
“हे । विशेष विवरणके लिये भूमिका देखिये । >जलेखक | 

३--झमला भो यदि इडं ate वहेडेके समान गिनकर १२५ ही लिया 
नाय तो मेरे विचारमें उचित होंगा। i 
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घायके फूल २ खेर, घुनक्का और अनार प्रत्येक १। AT डालकर 
मिला दे । 

सन्घान-~इन सबको अच्छे चिकने पात्रमें बन्द्कर रख 
दे । जब सन्धान हो जावे तब इसमेंसे निकालकर गन्नेके सिर- 
केके पात्रमें डाळ दे । और ६ माखतक घरा रहने è | 

प्रयोग बिधि--इसे भोजनसे पहले ar पीछे अथवा 

- बीच-बीचमें आयुके agan उचित मात्रामें देना चाहिये | 
गण hs को SIE उद्र, प्लीहा, ऊरुस्तम्भ, कामला,श्वास, कास, 


भगन्दर मि, शेर प्रमेह आदिको नष्टकर अश्निको dia 


“र 


- करता है | 
गुडञुक्तम्‌ ४३ 
ग्रन्थ संकेत -बंगसेन रसायनाधिकार 
गुडमधकाञ्ञिकतक्र 


यथोत्तर द्विगुणमाग सम्बद्धम्‌ l 
-न्पस्तन्लु धान्यराशौ 
- त्रिदिवसमिति AATA ॥१॥. 
सन्धान -- १ सेर शुड, २ सेर मधुको ४ सेर काँजी 
और ८ सेर ama घोलकर चिकने पात्रमें भरकर सुखबन्द 
"कर दे । इसे तीन दिनतक धानके ढेरमें दबा दे। बादमें छानकर 
- प्रयोग करे । इसे शुक्त कहते हैं | 


> i 
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NASR: ४४ 


ग्रन्थ संकेत--चरकसंहिता पाण्डुरोग चिकित्सा 


मञ्चिष्ठारजनीद्राक्षावलासूलान्ययोरजः | 

रोध' चेतेषु गौडः स्यादरिष्टः पाण्डुरोगिषु ॥१ 
प्रक्षेप-- मंजीठ, हल्दी, सुनका, खरेंटीकी जड़, लोहचूणं, 

च रोध प्रत्येका ATT ३ छटांक २ तो जल. ले 


सन्धान एक चिकने aad १ Bae at पानी 
डालकर उसमें १२॥ सेर गुड़ घोल दे। बादमें RTRT IAT 


डालकर इसका मुखबन्द कर दे। CATS बाद खोलकर छान 
ले। 


गरुण--गुडसे यह बना अरिष्ट qug रोगियोंके लिये 
हितकर है '। 


१-अनुक्तमानारिप्टेषु द्रवद्रोणे गुडात्तुलाम्‌। न्द्रः दद्याद्गुडादच 
प्र्ञेपो दशर्मांशिक।' इति परिभाषावलान्मंजिष्ठादीनां माननिर्णयो नियः ।' 
१--“जहाँ आसव अरिस्ट आदिमें मान न बताया हो, वहाँ नीचे लिखे 
अनुसार मान निश्चय करना चाहिये-*१ द्रोण द्रव पदार्थमें १ तुला गुड 
घोलना चाहिये--मधु आधी तुला staat चाहिये और प्रक्षेप गुड़का दसवां 


win ढालना चाहिये।' इस परिभाषाके. अनुसार ओपंधियोंका परिमाण 
निश्चित करना चाहिये ।? 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


MOE 


CC-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


घकारादि प्रकरण $$ 


PARP AR RARER AA RRA LOR 


घोषासव ४५ 
सञ्जीविन्या; पञ्चपलं RT घोषाफलं तथा | 
एकत्र स्थापयेत्कूप्पाप्नातपे सत्तवांसरम्‌ ॥१॥ 
am प्रथेजथेदेन प्लीहोदर विनाशनम्‌ । 
'यकृत्वद्धिहरं MATT बलकारकस्‌ ॥२॥ 
एक शीशीमें ga खंजीवनीखुरा,(न मिले तो Rectified 
spirit Sat As ५ 5॥/ छर्टांक और शा तोला. कडवी 
-तोरीका hh) डाळ दे. । फिरंशीशीका सुह az 
कर ७ दिनतक धू में waa, सात दिन बाद छानकर इसे 
काममें लाचे । 
मात्रा--१० से २० बूँद्तक । बलाबलका विचार कर 
अधिक भी दे सकते हैँ। | 
गुण --प्लीहोद्र, यकृत्‌ वृद्धि, व शोधको नष्ट करता है, 
aq बल बढ़ाता È | / 
| नोट-यह मूत्रल ओर विरेचक है । जलोदरमें भी लाभकारी है। 
c~ 
चित्तचन्दिरासव ४६ 
अन्य dia: — faa भेषञ्यमणिमाला 
मुस्तामरिचचव्याग्निनिशाक्ृष्णाविडंगकम्‌ | 
आमलोशीरशैलेयपूगलोघ्रद्विपत्रकम्‌ ॥१॥ 
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गोडोऽरिष्ट ४४ 


ग्रन्थ संक्रेत--चरकसंहिता पाण्डुरोग चिकित्सा 


मञ्चिष्ठारजनीद्राक्षावलासूलान्ययोरजः | 
रोध Fay गोड; स्पादरिष्टः पाण्डुरोगिघु ॥१ 
प्रक्षेप-- मंनीठ, हल्दी, सुनका, खरेंटीकी जड़, लोहचूर्ण, 
व लोघ प्रत्येका चूर्ण ३ छटांक २ w il ले 
सन्धान एक चिकने पात्रमें १ मेन ४७ सेर पानी 
डालकर उसमें १२॥ सेर गुड़ घोळ दे। बादमें ऊगरका प्रक्षेप 
डालकर इसका JATA कर दे। LAA बाद खोलकर छान 
Bı l 
गशुण--गुडसे यह बना अरिष्ट पाण्डु रोगियोंके लिये 
हितकर है १। l 


१-अनुक्तमानारिप्टेषु AÀ गुडात्तलाम्‌। त्ञौद्र' दद्याद्गुडादध 
mat दशरमांशिक।' इति परिभाषावलान्मंजिष्ठादीनां माननिर्णयो नियः । 


(“set आसव अरिस्ट आदिमें मान न बताया हो, वहाँ नीचे लिखे 


अनुसार मान निश्चय करना चाहिये--१ द्रोण द्रव पदार्थमें १ तुला गुड 
घोलना चाहिये-मु आधी तुला ढालनां चाहिये ओर प्रक्षेप गुड़का दसवां 
भाग़ ढालना चाहिये।' इस परिमाषाके' अनुसार ओपंधियोंका परिमाण 


निश्चित करना चाहिये ।? 
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अभी भी मम 


घोषासव ४५ 
सज्जीविन्याः पञ्चपलं कब घोषाफलं तथा | 
एकत्र स्थापयेत्कूप्पामातपे सप्तवांसरम्‌ ॥१॥ 
ततः प्रथेजथेदेन प्लीहोदर AUNIA | 
agag दोथनाचानं बलकारकस्‌ ॥२॥ 
एक शीशीमें aa संजीवनीखुरा,( न मिळे तो Rectified 
spirit छेनी As ५ 9८ छर्टाक और R तोला. कडवी 
तोरीका फळ ळकर डाल 21 फिरशीशीका मुँह बन्द 
कर ७ दिनतक “पमे aa, सात दिन बाद छानकर इसे 
काममें लाचे । ` 
मात्रा---१० से २० बूँदतक | बलाबलका विचार कर 
अधिक भी दे सकते हैं। | 
गुण --प्लीहोदर, ana वृद्धि, व शोथको नष्ट करता है, 
aa बल बढ़ाता है | ; 
| नोट-यह मूत्रल ओर विरेचक हे | जलोदरमें भो लाभकारी | 
° ~ ~ 
[चत्तचान्दरासव ४६ 
अन्य संकेत:--सिद्ध भेषञ्यमणिमाला 
'मुस्तामरिच चठ्पाग्निनिद्याकुष्णाविडंगकम्‌ | 
आमलोशीरशैलेयपृगलोधद्विपत्रकम्‌ ॥१॥ 
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डक कक AAT 


e 
` कटवीश्री्ण्डतगरमांसीदारुसितासमम्‌ | 
गुन्दणीनागपुष्षाणि त्रिपिचूनि एथक्‌ STH ॥ 
प्रस्थार्धं घातकीपुष्पं द्राक्ष! प्रस्थस्त्रीभासता | 
पुराणः पश्चदशाभः प्रस्थः सकलितो गुडः Wall 
anè षड्विंदातिप्रस्थशम्वरे TART | 
क्षिप्त्वा aa पिधायाथ पक्षमात्रं निधापयेत्‌ ॥४॥' 


(re ` A any 
Iga गा[लतो5त्यथ फाण्ट; emaa | 
कासं श्वासं क्षयं मान्य बन्धं हृब्हिए, काशते शा 
“ga; -नागर मोथा, काळी मिर्च, चव्य, चीता, हद्दी; 
पीपळ, वायविडंग, आमला, खत, शिलारस, सुपारी, लोध- 
पठानी, AAAI, तेजपात, कुटकी, azaga, तगर, जटा- 
मांसी, दालचीनी, गोंदनी, नागकेशर प्रत्येक ५-॥ छटांक, घायके. 
फूल १ सेर, JARI ६ सेरका जोकुट चूणे कर ळे | 
सन्धान--एक चिकने पात्रमें १ मन १२ सेर पानी डाल- 
कर उसमें ३० सेर शुड़ घोल दे । बादमें ऊपरका सम्पूण प्रक्षेप 


डाळकर मुख वन्द्कर दे | १५ दिन बाद्‌ निकालकर खूब मठकर 
छान ले | 


गण -. यह कास, श्वास, क्षय अग्निमान्यकों नष्ट कर: 
>~) 
कब्जको दूर करता है और अग्निको da करता है। 
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(9) चन्दनासव yo 


aa संकेत-भैषज्यरत्वावली शुक्रमेहाधिकार, आयुर्वेद्सग्रह 
प्रमेहाधिकार | 


चन्दनं बालकं सुस्त गम्भारी नीलखुत्पलम्‌ | 
wag पदक we शञ्जिष्ठां रक्तचन्दनम्‌ eI 


पाठां uan च न्यग्नोध पिप्पल दाटीम्‌ | 

पपेट सधुकं wet पटोलं काञ्चनारकम्‌ NA 
आत्वं रसं प्रत्येके पलभाचकम्‌ | 
घातकी घोडशपलां द्राक्षायाः पलविदातिम्‌ ॥३॥ 
जलद्रोणद्रथे क्षित्वा शाकरायास्तुलां तथा। 
शुडस्याधेलुलां चापि मास भाण्डे निधापयेत्‌ ॥४॥ 
चन्दनासव इत्येष BRAT AAA: | 
बलपुष्टिकरो हृद्यो वन्हिसन्दीपनः परः ॥४॥ 


प्रश्षेपः-- सफेद चन्दन, नेत्रवाळा, नागरमोथा, गस्भारीके: 
फळ, नीलोफ़र, paag, पदुमाख, पाठानीलोध, मंजीठ, छाल 
चन्दन, जलजमनी, चिरायतां, बड़की छाल, पीपलकी छाल, 
Har, पित्तपापड़ा, मुलही, रास्ता, परवल, कचनारकी छाल,. 
आमकी छाल, मोचरस प्रत्येक आधपाव, धायके फूल- 
२ सेर, मुनका २॥ सेर इन सबका जोकुट चूण कर छे । 
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 कटवीश्रीखण्डतगरमांसीदारुसितासमम्‌ | 
गुन्दणीनागपुव्याणि त्रिपिचूनि एथक्‌ TAH UNM 
प्रस्थार्धं घातकीपुष्पं द्राक्षा प्रस्थेस्त्रिनिसिता । 
पुराणः पञ्चदशभिः प्रस्यैः संकलितो गुडः URW 
anè षड्विंदातिप्रस्थशम्बरे छुतचिक्कणे | 
क्षिप्त्वा सर्व पिधायाथ पक्षमात्रं ENTANA 


प्रमृद्य गालितोऽत्यथ फाण्टः र रः। 
कासं श्वासं क्षयं मान्य बन्धं gR कराते ॥ ५ 


' ब्रश्नेप; --नागर मोथा, काली मिरच, चव्य, चीता, हरदी, 


पीपळ, वायविडंग, आमला, aa, शिलारस, सुपारी, लोध- 
पठानी, तालीखपत्र, तेजपात, कुटकी, चन्दनश्वेत, तगर, ATT- 
मांसी, दालचीनी, गोंदनी, नागकेशर प्रत्येक 57॥ azin धायके. 
फूल १ सेर, मुनका ६ सेरका जौकुट चूर्ण कर È | 


सन्धान--एक चिकने पात्रमें १ मन १२ सेर पानी डाळ" 


कर उसमें ३० सेर गुड़ घोळ दे । बादमें ऊपरका सम्पूण प्रक्षेय 


SIGHT मुख बन्दकर दे । १५ दिन बाद निकालकर खूब ASAT’ 
छान ले | 


गुण--यह कास, श्वास, क्षय अग्निमान्धको नष्ट कर: 
कब्जको दूर करता है और अग्निको दीत करता है। 
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(9) चन्दनासव ४७ 


ग्रन्थ संकेत -भैषज्यरल्घावली शुक्रमेहाधिकार, आयुर्वेद्स ग्रह 
प्रमेहाधिकार | 


चन्दनं बालकं सुस्त cen नीलझुत्पलम | 
प्रियंशु veri wie पज्जिब्ठां रक्तचन्दनम ॥१॥: 
पाठां किरालतिक्ता च न्यग्रोधं पिप्पलं दाटीम | 

Qs ° ° ~ e | 
ate अशुक राख्या Tele AMARA N 
araea भकस चरस प्रत्येकं MNARA | 
घातकीं Vests gta: पलबिद्धातिम्‌ ॥३॥ 
जळद्रोणद्वये क्षित्वा दाकरायास्तुलां तथा । 
शुङस्यार्धेलुलां चापि मास भाण्डे निघापयेत्‌ ॥४॥. 
चन्दनासच इत्येष शुक्रमेहविनादानः | 
यळपुष्टिकरो हृद्यो वन्दिसन्दीपनः परः ॥शा। 

प्रक्षेप: सफेद चन्दन, Aan, नागरमोथा, गम्भारीकेः 
फळ, नीलोफ़र, फूलप्रियंगु, पदुमाख, पाठानीलोध, मंजीठ, लाळ 
चन्दन, जलजमनी, चिरायता, बड़की छाल, पीपलकी छाल, 
HAL, पित्तपापडा, FEAT, रास्ना, परवल, कचनारकी छाल, 
आमकी छाळ, मोचरल प्रत्येक आधपाव, MAIÈ फूल. 
२ सेर, मुनका २॥ सेर इन सबका जोकुट चूण कर ले । 
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<o वृहदासवारिष्ट संग्रह | 


सन्धानः--घृत भावित. पात्रमें ३ मन ८ सेर जल डा 
लकर पहले उसमें १२॥ सेर देशी बूरा और ६। सेर शुड घोल 


दे । चादमें उपरोक्त प्रक्षेप डालकर पात्रका सुख बन्द कर दे | 
इसे एक माल बाद खोलकर निकालले और छानकर बोतलोंमें 
भर छे। 


रुणः--यह चन्दनासत्र शुक्रमेहको नष्ट करता है, 
बल च पुष्टि करता है | यह हृदयको शक्ति देता है और अग्निको 
प्रदोत्त करता है | 


(२) क कि.“ ४८ 

arg संकेतः-आयुंवेदविज्ञान ( अदेः [धिकार ) 
चन्दने सरल देवदारु दारुनिशा निशा। 
चिवृचित्रकमूलं age धात्री सुरप्रियम्‌ uz 
JARA AF वासात्वचञ्च सारिवाद्रयम्‌ | 
ल्षमणायास्तथा सूलं वावरीवरुणत्वचो ॥२। 
प्रत्येक पलिकं ज्ञेय द्राक्षायाः पलविद्वाकम्‌ | i 
'घातकीं षोडझापलां तुलामानां सितां तथा ॥३॥ | 
माक्षिकाद्ध तुलां' सर्व जलद्रोणद्वये क्षिपेत्‌ । 
मासमेक भाण्डमध्ये सपिधाने निधापयेत्‌ ॥४॥ 


१-मात्षिकाधे तुलामिति आयुर्वेदसंग्रहोद तः पाठ, पलमिति qè- 
तुस्वर्णामाज्षिकस्य भस्माध पलप्रमितं ज्ञे यम्‌। 
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चकारादि प्रकरण ८१ 
चन्दनासच इस्येष रोगानीकनिक्कन्तनः 


a. S 


शुक्दोबं wet welt खुद्ारुणम्‌ ॥५॥ 
7 8७6. 
agea विविधान्मेहान्‌ कुच्छमटचिध तथा | 
चतस्श्राश्मरीह्तद्वन्यूत्राघातन्त्रयोदश ॥६॥ 
asala पाण्डुरोगं कामलां च हलीमकम्‌ | 
कास श्वास तथा कुष्ठमञ्चिमान्यमरोचकम्‌॥७॥ 
आपस गिक्शेहांश्च नाशयेदविकल्पित; | 
ज्ञापितः श्रीम रने लोकानां हितकारिणा pc 
अक्षप:--सफ द चन्दन, लाल चन्दन, चीड़का quar. 
दैवदारका बुरादा, दारु हल्दी, हद्दी, निशोथ, चीतेकी जड़, 
अगर, आमला, RATA चीनी, शतावरी, पाषाणभेद, वासाकी 
ASH छाल, अनन्तमूल, उशता, लक्ष्मणाकी जड़, agami 
छाल, वरनेकी छाल, प्रत्येक आधपाव, लेले । मुनक्का २॥ सेर 
और धायके फूल २ सर लेकर सबका जोकुट चूर्ण कर ळे | 


सन्धानः — एक स्निग्ध पात्रमें ३ मन ८ सेर जल डाल- 
कर उसमें १२॥ बूरा और ६। सेर उत्तम मधु घोळकर, उपरोक्त 


D 
` चूण डाल दे । अब पात्रका मुख बन्द कर १ मासतक रखे | 


बादमें छानकर बोतलोमें भर ळे | 
गुण —zak सेवनसे शुक्रदोष, रजोदोष, मूत्रदोष, प्रमेह; 
आठों प्रकारका मूत्रकच्छ, चारों अशमरी, तेरह मूत्राघात, अन्त- 
& 
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to वृहंदासवारिष्ट संग्रह 


सन्धान!--घृत भावित पात्रमें ३ मन ८ सेर जल डा 
लकर पहले उसमें १२॥ सेर देशी बूरा और ६। सेर गुड घोल 
दे । बादमें उपरोक्त प्रक्षेप डालकर पात्रका सुख बन्द कर दे | 
इसे एक मास बाद खोलकर निकालले ओर छानकर बोतलोंमें 
भर ले। 
गुण;--यह चन्दनासत्र शुक्रमेहको नष्ट करता है, 
-बळ व पुष्टि करता है । यह हृदयको शक्ति देता है और अग्निको 
OZ करता है | 


(२) eae a ९८7 | 
ara संकेत:--आयुंवेदविज्ञान ( RE ARTT) 
चन्दने सरल देवदारु दारुनिशा निझा। 
Bafana aga धात्री सुरप्रियम्‌ ॥१॥ 
शातसूल्यश्मभिद्‌ वासात्वचञ्च सारिवाद्वयम्‌ | 
लक्ष्मणायास्तथा मूलं वावरीवरुणत्वचौ ॥२॥ 
प्रत्येके पलिकं ज्ञे य द्राक्षायाः पलविदशकम | 
'घातकीं षोडशपलां तुलामानां सितां तथा ॥३॥ 
माक्षिकाद्ध तुलां सर्व जलद्रोणद्वये क्षिपेत्‌ । 
मासमेकं भाण्डमध्ये सपिधाने निधापयेत्‌ ॥४॥ 


१-मात्षिकाधेहुलामिति ` आयुवंदसंग्रहोड तः पाठ, पलमिति TÈ- 
तुस्वर्णमान्षिकर्य भस्माच पलप्रमितं ज्ञे यम्‌ । 
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चकारादि प्रकरण ८१ 


चन्दनासव इस्येष रोगानीकनिक्ुन्तनः 
शुक्रदोषं wie gale खुदारुणम्‌ ॥५॥ 
~ Co fe. Si i, ex. _:* 
नान्त 'याचधान्सहान्‌ AVAST तथा | 
AAALAC TMU SANTA ॥६॥ 
अन्ञबृद्धि पाण्डुरोगं कामलां च हलीमकम्‌ | 
कास श्वासं तथा कुष्ठमञ्निमान्यमरोचकम्‌॥७॥ 
wpe ad ना दशयेद्विकल्पितः | 
ज्ञापितः AeA लोकानां हितकारिणा ॥८॥ 
भ्रद्धप:--लफे द्‌ चन्दन, लाळ चन्दन, चीड़का चुरादा, 
देवदारका बुरादा, दारु हल्दी, हद्दी, निशोथ, चीतेकी जड़, 
अगर, आमला, RATA चीनी, शतावरी, पाषाणभेद, वासाकी 
ASH छाल, अनन्तमूल, IUT, लक्ष्मणाकी जड़, बबूलकी 
छाल, वरनेकी छाल, प्रत्येक आधपाव, लेले । मुनक्का २॥ सेर 
और धायके फूल २ सेर लेकर सबका जौकुट चूर्ण कर ळे | 


सन्धान! — एक स्निग्ध पात्रमें ३ मन ८ सेर जल डाल- 
कर उसमें १२॥ बूरा और ६। सेर उत्तम मधु घोळकर, उपरोक्त 


e 
UT डाल दे । अब पात्रका मुख चन्द्‌ कर १ मासतक रखे | 


-बादमें छानकर बोतलोमें भर ळे | 
गुण --<इलके सेवनसे शुक्रदोष, रजोदोष, मूत्रदोष, प्रमेह; 
आठों प्रकारका मूत्रकच्छ, चारों अश्मरी, तेरह मूत्राघात, ara- 
& 
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८२ वृहदासवारिष्ट संग्रह शा | 
वृद्धि, पाण्ड कामला pe कास, श्वास, कुष्ठ, अश्निमान्या 
अरुचि, औपसर्गिक मेह आदि नष्ट हो जाते है। श्रीमहेशने इस 
योगको आविष्कृत किया है 
चुक्र संधानम्‌ ४९ ( ल्घु ) | 


ग्रन्थसंकेत:--गदनिग्रह आसवाधिकारः, योगरलाकर,, 
मैषज्यरल्ञावली, आयुर्वेद संग्रह ( अरोचक चिकित्सा ) 

गुड'क्षोद्रारनालानां समसस्‍्ताना ऊ AAA | | 

gard द्विगुणान्मागान्सम्पकंच ऋरष सिद्धये ॥१। | 

यन्मस्त्वादि शुचो भाण्डे सक्षौद्रुडकास्जिकम्‌। 

धान्यराशौ त्रिरात्रस्थं शुक्त चुक्रं तदुच्यते ॥२॥ | 

AA P < ५ 

ब्धान विधि-रवंगसेनदर्शनाद्विवसत्रयं सन्धानकालः | 

गुड १ भाग, मधु २ भाग, कांजी ४ भाग, और मस्तु. 

(दहीका तोड़) ८ भागसे चुक्र बनता है। जब उत्तम पात्रमें गुड़. 


शहद, काजी सहित तोड़ डालकर शुक्त कर लिया जाता है, aa 
चुक्र कहलाता है। 


१ बंगसे ने गुडशुक्तनाम्ना रसायनाधिकारेऽस्य पाठः। 
ˆ कोष्ठल्थग्रन्थेषु प्रथमश्लोकस्थाने द्विगुणं गुडम5वारनालमस्तु क्रमादुविु- 
रिति फठः। 
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BRITE प्रकरण ८ 


Son, 


SHAH Yo ( बृहत) 
अन्य संकेत:--भैषज्यर्लावली, आयुर्वेद्‌ संत्रह (_ग्रहणीरोग ) 
` शद्‌नित्रह भासवाधिकार | 


प्रस्थ तण्डुलतोघतस्तुषजलात्प्रस्यत्रयं चाम्लतः, 
TANT SITS सूलकपलान्यषौ थुडाम्मानिका'। 
सान्यौशोधितश्चज्ञवेरशकलादद सिन्धुजातात्पलेः 


PRIMA AUTEN निःक्षिप्य भांडे दृढे॥ १ 
a 
स्निग्धे धान्यरे Rea जीवासरान्वासयेत्‌', 


ग्रीष्मे, तोयधरात्थये च चतुरो, वर्षाखु पुष्पागमे | 
घट शीतेड्छदिनान्यतःपरमिदं विस्राव्य सं चूणितौ 


श्चातुर्जातपलैः* सुसंहितमिदं शुक्त च चु कं ATN 


हन्याट्टातकफसदोषजनितान्नानाविधानासयान्‌, 

दुर्नामानिलयुल्मशूलजठरान्हत्वानल दीपयेत्‌ ॥२॥ 
प्रक्षेप--फिर उसमें गुड़ १ सेर घोळ दे और वादमें मूली 

(मध्य प्रमाण) १ सेर, छिले अद्रकके टुकड़े २ सेर, Gar नमक, 


काली faa, पीपल और हल्दी प्रत्येकका १ पाव चण भी 
डाल दे । 


al aM 
१--मानिके इति पाठान्तरम्‌ (are do )। २--सिन्ध्वजाज्योरिति 


पाठान्तरम्‌ ( ग्रा? Ho )। ३-स्थापयेदिति पाठभेदः। ४--संचूणयेदिति 
पाठान्तरम्‌ ५--चातुजातपलेनेति पाठान्तरम्‌ | 
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८२ वृहदासवारिष्ट संग्रह 


वृद्धि, पाण्डु, कामला, हलीमक, काख, श्वास, कुष्ठ अञ्चिम्ान्द्य 
अरुचि, औपसर्गिक मेह आदि नष्ट हो जाते है । श्रीमहेशाने इस 
योगको आविष्कृत किया है 


KEI संधानम्‌ ७6 ( लघु ) 
madla: aAa आसवाधिकारः, योगरल्वाकर, 
भैषञ्यरल्लावली, आयुर्वेद संग्रह ( अरोचक चिकित्सा ) 
शुड क्षौद्रारनालानां समस्तानू Mae । 
शंसन्ति द्विगुणान्मागान्सम्पकंच करस्य सिद्धये ॥ १। 
यन्मस्त्वादि शुचो भाण्डे सक्षौद्रगुडकाञ्ञिकम्‌। 
| धान्यराशौ त्रिरात्रस्थं GR BR तदुच्यते ॥२९॥ 
AA 2 < . 
सन्धान वाध---बंगसेनदशेनादिवसत्रयं सन्धानकालः | 
गुड १ भाग, मधु २ भाग, कांजी ४ भाग, और मस्तु. 
(दृहीका तोड़) ८ भागसे चुक्र बनता हे । जव उत्तम पात्रमें गुड़. 


शहद, काजी सहित तोड़ डालकर शुक्त कर लिया जाता है, aa 
चुक्र कहलाता है। 


१ वंगसेने गुडशुक्तनाम्ना रसायनाधिकारेऽस्य पाठः। 


ˆ कोष्ठसर्थग्रन्थेपु प्रथमश्लोकस्थाने द्विगुणं गुडमऽवारनालमस्तु क्रमादुविदु- 
रिति फठः। 


s 


- > Bhuvan Vani Trust, Lucknow 
7 z 


७ 0-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


चकारादि प्रकरण ८१ 


nen A ~~ ८८/20/7707”: 


APAMA Yo ( ga) 

ग्रन्थ संकेत:--भैषज्यरत्वावली, आयुर्वेद संत्रह (_श्रहणीरोग ) 
` गद्नि्ह आसवाधिकार | 

स्थं तण्डुङतोघतस्तुषजलास्प्रस्वत्यं चाम्लतः, 
TENI दघितोऽथ सूलकपलान्यष्टौ शुडान्सानिका'। 
मान्यौ शोधितश्ङगवेरराकलादङ्ठो सिन्ध॒जातात्पछे' 
हु कूष्णोषण्योनिकापल्युग निःक्षिप्य मांडे Tsu eu 
स्निग्धे धान्ये द्विरारिनिदितं जीवासरान्वासयेत्‌', 
ग्रीष्मे, तोयधरात्यथे च चतुरो, TING पुष्पागमे | 
घट शीतेऽष्टदिनान्यतःपरमिदं विख्ञाव्य सं चणितौ ` -- 
श्चातुर्जातपलैः* खुसंहितमिदं शुक्त च च्‌ कं ATR 
हन्याङ्ठातकफा!मदोषजनितान्नानाविधानासयान्‌, 


दुर्नामानिलगुल्मशूलजठराम्हत्वानल दीपयेत्‌ ॥२॥ 
प्रक्षेप--फिर उसमें गुड़ १ सेर घोळ दे और बादमें मूली 
(मध्य प्रमाण) १ सेर, छिले अद्रकके टुकड़े २ सेर, संघा नमक, 
काली fara, पीपल आर हल्दी प्रत्येकका १ पाव चूण भी 
डाळ दे । | 
दमनके इति पाठान्तरम्‌ ( आ सं) 1 २-सिन्ऽ्वजाज्योरिति १--मानिके इति पाठान्तरम्‌ ( आ do )। २-सिन्ध्वजाज्योरिति 


पाठान्तरम्‌ ( आए Ho )। ३-स्थापयेदिति पाठभेदः। ४--संचूणयेदिति 
पाठान्तरम्‌ ५--चातुजातपलेनेति पाठान्तरम्‌ । 
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SN arian वत 
द्रव--चावलोंका पानी! ४ सेर, तुषजळ १२ सेर, खट्टा 
दही २ सेरको लेकर खूब मथकर एक पात्रमें डाळ दे । 


सन्धान-_इस पात्रका मुख चन्दकर,ग्रीष्म ऋतुमें ३ दिन, 
शरद्‌ ऋतुमें ४ दिन, वर्षा या वसन्त ऋतुमें ६ दिन ओर हेमन्त 
या शिशिर ऋतुमें ८ दिनतक धान या जौ आदिके ढेरमें | 
द्वा दे। 
प्रयोग विधि--बादमें निकाल कर छान ले और दाळ- 
चीनी, इलायची ( बड़ी ) तेजपात a ai नागः 
. बारीक चूर्णे आघ पाव डाळकर रख ले. 
आने लगे तव इसे प्रयोग करना चाहिये। 
गुण--यह बात-कफ और आमके अनेक रोगोंको तथा 
बवासीर, वात, WHA, शूल, उद्र आदि रोगोंको नष्ट कर afi 
| - को प्रदीत्त करता हे | 


eee 


१--जलमष्टयुणं दत्वा पलं कशिइसतण्डुलात्‌। | 
भावयित्वा ततो देयं तणडुलोद॒क कर्मणि ॥ 

: ( शाङ्ग घर ) 
इस परिभाषाके अनुसार su सेर चावलोंको कूटकर ४ सेर पानीमें ari- 
काल भिगो देना चाहिये,प्रातः मल ओर छानकर इस पानीको काममें लाना 
चाहिये | यही तगडलोदक ( चावलोंका पानी है) । २--“तुपोदकं यवेरामैः 
सतुषेः शकली कृतेः” अर्थात साबुत (तुष सहित ) 'अनभिसिद्ध अर्थात्‌ 
कच्चे जोसे बनाई काञ्जीको तुषोदक कहते हैं। विशेष विवरणके लिये Ke 


क्रशर प्रत्येकका 
Á इसकी, सुगन्ध 


“संख्या देखे | 
FF 
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जम्बीरद्राव ५१ 

i ग्रन्थसंकेत:--योगचिन्तामणि | 
शात BAA UAS च पलट्टयम । 
सैंधव च विडंग च एथग्‌ दत्वा पलंपलम्‌ ॥१॥ 
तयूषणं पलमेककं सौवचेलचतुष्टयम्‌। 
यवानिकापलं चैकं कर्षमानं चतुष्टयम्‌ ॥२॥ 
स्निग्धभाण्डे CSa अश्वशालां निधापयेत्‌। 
'एकविंदादिन यावत्ततः सवं As Ul 
'खुचन्द्रे सुदिने लोके पूजयित्वा भिषग्युरून | 
यकूत्प्लीहामणुस्माश्च विद्रध्यष्ठोलिकादयः॥४ॐ॥ 
वातगुस्त्वतीसारो शुरू पाश्वेहदामयाः | 
नाभिशूल' विवन्धश्च द्याध्मानं च गुदोदरम॥५॥ 
नश्यन्ति तस्य शीघेण वातश्लेव्मामयोश्च ये। 
जीयेन्ते तस्थकोष्ठे तु जम्बीरीद्रावसेवनात्‌ ॥ 

द्रवः चिकने पात्रमें जम्बीरी नींबूका १२॥ सेर रस डाल दे। 


प्रक्षे पः--इसमें हींग १ पाव, deat नमक, वायविडंग, सोंठ, 
faa, पीपल, अजवाइन प्रत्येक आध पाव, — नमक ATT 
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सेर और दालचीनी, इलायची, तेजपात, नागकेशर ( ? ) 
प्रत्येकको २॥ तोळा ATT कर डाल दे । 
सन्धान;--इस पात्रको मुख बन्दकर घुड़लारमें २१ दिन 
तक दबा दे। बादमें छानकर रख ले | 
गुण इसके सेवनसे यकृत रोग, गुल्म, प्लीहा, fazty, 
अष्ठीला, वायगोला,दस्त, पेट दद्‌, पाश्वरोग, हृद्रोग,नाभिशूळ, 
कब्ज, अफारा,गुद्रोग,उद्ररोग व अन्य बातश्लेष्मज रोग नष्ट 
होते हैं । 
~ 
जीरकाद्यरिष्ट 
ग्रन्थसंकेत--भैषज्यरल्लावळीो, आयुंचदसंग्रह, स्त्रीरोग 
( सूतिकाधिकार ) | 


जीरकस्य तुलाइन्डर चतुर्द्रोणजले पचेत्‌ । 
द्रोणशेषे क्षिपेत्तत्र तुलात्रयमितं शुडम्‌ ॥१॥ 
धातकीं बोडदापलां शुण्ठीं च द्विपलोन्मितास्‌ | | 
जातीफलं सुस्तकं च चातुर्जातं यवानिकाम्‌ ॥२॥ 
कङ्कोलं देवपुष्पं च पलमानेन निःक्षिपेत्‌ । 
मासं संस्थापयेद्गाण्डे मृत्तिकापरिनिर्मिते ॥३॥ 
ततो कल्कान्विनिह त्य पाययेत्कर्षमात्रया । 
अरिशो जीरकाद्योञ्य निहन्ति संतिकामयान्‌ ॥४॥ 
अहणीमतिसारश्व तथा बन्हेश्च वैक्रृतिम्‌ ॥५॥ 
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RI— Vw, सेर काळा जीरा को ६ मन १६ सेर पानीमें 


'पक्तावे, १ मन २७ सेर शेष रहनेपर शीतळ कर छे। 

प्रक्षेप--( विना छाने ही ) इस क्वाथमें gel सेर गुड 
घोळ दे। ai घायक्रे ga २ खेर, als १ पाव, जायफळ, 
नागरमोथा, दाळचीनी, इलायची, तेजपात, नागकेशर, AR- 
चाइन, कंकोळ, औरलोंग प्रत्येका आघ पाव चूर्णे डाल दे | 

सन्धान--इसे ga भावित पातरमें बन्द कर १ माखतक 
रखे | aaa छान बोतलोंमें रख छे | 

शुण्‌--इसके आधी छटाँक तककी सात्रास प्रयोग करने- 
यर खूतिकारोग, née अतिलार और अझिकी विति अर्थात्‌ 
अन्दाशि, विपमाञ्चि आदि रोग नष्ट हो जाते हैं । 


(१) तक्रारिष्ट ५३ 
अन्यसंकेत-चरक, योगरल्ाकर, वाग्भट अशेचिकित्ता 
गद्निग्रह आसवाधिकार | 
ऱ्ह्पुषां कुश्चि'कांधान्यर्‌ जिजीं कारवीं शाटीस्‌। 
'पिष्पलीं पिप्पलीश्ूल चित्रक हरि नपिप्पलीम्‌ ॥ १॥ 
१-यद्यपि जीरक शब्दसे सफ़ेद जीरा लिया नाता है। यह न aeons 


भी है , किन्तु शीतवीर्य हे । अतएव हमारे विचारसें यहां काले जीरेका प्रयोग 
करना चाहिये । क्योंकि यह उष्णवीर्य,रज प्रवर्तक आर गर्माशयशोधक होने- 


से सूतिकारोग नाशनमें अधिक उपयोगी होता है | 
२-छुषवीति पाठान्तरम्‌ | 
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सेर और दालचीनी, इलायची, तेजपात, नागकेशर ( ? ) 
प्रत्येकको २॥ तोळा चूण कर डाल दे । 

सन्धान;--इस पात्रको मुख बन्द्कर घुड़लालमें २१ दिन 
तक दवा दे। बादमें छानकर रख È | 

गुण --इसके सेवनसे यकृत रोग, गुल्म, प्लीहा, fazty, 

अष्ठीला, वायगोला,दस्त, पेट दद्‌, पाश्वरोग, हृद्रोग,नाभिशूल, 
FEA, अफारा,युद्रोग,उद्ररोग व अन्य वातइळेष्मज रोग नष्ट 
होते हैं । 


A ~ 
जारकाव्यारष्ट YR 
ग्रन्थसंकेत--भैषज्यरलाबळी, आयुवदसंत्रह, स्त्रीरोग 
_ (सूतिकाधिकार) | 


जीरकस्य guiges चतुद्रोणजळे पचेत्‌। 
AMA क्षिपेत्तत्र तुलात्रयमितं शुडम्‌ ॥१॥ 
धातकीं Teast शुण्ठीं च द्विपलोन्मितास्‌। 
जातीफल सुस्तकं च चातुर्जातं यवानिकाम्‌ ॥२॥ 
कङ्कोलं देवपुष्पं च पलमानेन निःक्षिपेत्‌ । 
मासं संस्थापयेद्गाण्डे मृत्तिकापरिनिर्मिते ॥३॥ 
ततो कल्कान्विनिह त्य पाययेत्कर्षमात्रया | 
अरिशो जीरकाद्योऽयं निहन्ति स्ंतिकामयान्‌ ॥४॥ 
ग्रहणीमतिसारश्च तथां बन्हेश्च Safer ॥५॥ 
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छॉोथ---२५ सेर काळा जीरा को ६ मन १६ सेर पानीमें 


पकाबे, १ मन २७ सेर शेष रहमेपर शीतळ कर छे। 

प्रक्षेप--( बिना छाने ही ) इस क्वाथमें ३७॥ सेर गुड 
घोळ दे । agl धायके फूल २ सेर, als १ पाव, जायफळ, 
नागरमोथा, दाळचीनी, इलायची, तेजपात, नागकेशर, अज- 
चाइन, कंक्रोल, औरलोंग प्रत्येका आध पाव चूण डाळ दे | 

सन्धान--इसे घृत भावित पात्रें बन्द कर १ माखतक 
रखे | वादमें छान बोतळोंमें रख ळे | 

शुण--इसके«आघी छटाँक तककी सात्रासे प्रयोग करने- 
पर सूतिकारोग, रही, अतिलार और अझिकी विकृति अर्थात्‌ 
aa, विषमाञ्चि आदि रोग नष्ट हो जाते हैं | 


(१) तक्रारिष्ट ५३ 


zs शेचिकित्ता 
अन्यसंकेत-चरक, योगरल्वाकर, वाग्भट अ 


गद्निग्रह आसवाधिकार | 
हपुषां कुञ्चि कांधान्घस्‌ जिजीं कारवीं शाटीस्‌। 
'पिष्पलीं पिप्पलीस्जूल चित्रक हरि तपिष्पलीम ॥१॥ 


१-यद्यपि जीरक शब्दे सफेर जीरा लिया an नाना । यह स्तन्यवर्धक 
भी है , किन्तु शीतवीर्य है। अतएव हमारे विचारमें यहां काले जीरेका प्रयोग 
करना चाहिये । क्योंकि यह उष्णवीर्य,रज प्रवर्तक और गंसाशयशोधक होने- 
से सूतिकारोग नाशनमें अधिक उपयोगी होता है । 

२--छुपवीति पाठान्तरम्‌ | 
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यवानीं चाजमोदा च चणित तक्रसयुतम्‌ | 
मन्दाम्लकटुक विद्वान्‌ स्थापयेद्‌. छूतभाजने [RU 
व्यक्ताम्ल'कटुक जातं तक्रारिष्ट सुखप्रिय ' 
प्रपिवेन्मात्रया कालेष्वन्नस्य तृषितस्त्रिषु ॥३॥ | 
दीपनं रोचनं वर्ण्यं कफवातानुलोमनम्‌ | 


गुदश्वयथुकण्ड्वर्ति नाानं वलवर्धनम्‌ ॥४॥ 
यद्यप्यन्न,न ह्योपधानां न चापि तक्रस्य माननि्देशस्तथापि चक्रपाणिदत्त- 

मतानुसारेण द्वितीय तक्रारिष्टवच्चूर्णतक्रयोर्मान व्यवस्थाकार्या। यथोक्त 
मायुवेंदृदीपिकाख्य व्याख्याया मेतस्य व्याख्या , 

प्रक्षेप:-- हाउबेर, काला जीरा, धनिया, श्वेत जीरा,छोटा 
कालाजीरो, कचूर, पीपल, पीपलामूल, चित्रक, गजपीपल, 
अजवायन प्रत्येकका चूण 5४ छे छे | 

सन्धान--चिकने wat १६ सेर तक्र डालकर उसमें 
ऊपरका Gi डाले और इसका मुँह तबतक बन्द रखे जबतक. 
तक्रमें अम्ल व कटुरसस्पष्टः न हो जावे | 

गुण---इसे भोजनके तीनों समय प्यास ढगनेपर प्रयोग 
करनेसे गुदकी सूजन, कण्डू व पीड़ा नष्ट होती है | यह दीपन, 
रोचन, वर्णको स्वच्छ करनेवाला, बलवर्धक तथा कफ और 
वायुका अनुलोम करनेवाला है। 


२--नात्यम्ल मितिपाठान्तरम्‌ वाग्भट्ट ३--कटप्रियसिति योगरक्ताकरे । 
४--लगभग १५ दिन तक रखे । 
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(२) तक्रारिष्ट ५४ 
ग्रन्थसंकेतः- चरक, यद, सैषज्यरलावली, आयुर्वेद संग्रह 
( ग्रहणी चिकित्सा ) 

यवान्यामलके पथ्या मरिच जि पलांशिकम्‌ । 
लघणानि पर्लाशानि पश्न चैकत्र चूणेयेत्‌ ॥ 
तक्र-कंसाखुतं जात तक्कारिष्द पिवेन्नरः | 
दीपनं sergeant ar Paka UIA ॥ 
प्रश्लेषः ASA, आमला, zÈ, काली मिच प्रत्येक ६ 
छटांक,पाँचों नमक प्रत्येक आध पावका चूर्ण बना 31 pn 
| सन्धान- एक चिकने पात्रमें १६ सेर तक्र डालकर उसमें 
ऊपरका चूर्ण डालकर पात्रका सुख बन्द कर दे, इसे १५ दिन 
ag ( गुरूपदेशाचुसार ) निकालकर छान 3 | : 
शुण -- यह दीपन है, तथा शोथ, WA, अशे, BAT 
प्रमेह व उद्र रोगको नष्ट करता है। 
aragia ५५ 
त्रन्थखंकेत :--गदनिग्रह आसवाधिकार | 
जतुख्तमादौ कृत्वा माण्डकमर्धप्रवेशितं भूमौ । 
तत्तरणहरितजम्बूपत्रकाथेन संशुद्धम्‌ ॥१॥ 
a ~~. ad न्निफलेति पाठान्तरम्‌। 
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८८ वृहदासवा रिष्ट संग्रह 


यवानीं चाजमोदा च चणित तक्रसयुतम्‌ | 
मन्दाम्लकट्क विद्वान्‌ स्थापयेद्‌. छत भाजने ॥ री 
व्यक्ताम्ल'कटुक जातं तक्रारिष्ट सुखप्रिय ' 
प्रपिवेन्मात्रया कालेष्वन्नस्य तृषितस्त्रषु शा 
दीपनं रोचनं वर्ण्य कफवातानुलोमनम्‌ | 
गुदश्वयथुकण्ड्वर्ति ना्ानं वलवर्धनम्‌ ॥४॥ 
यद्प्यत्र.न झौषधानां न चापि तक्रस्य माननिदेंशस्तथापि चक्रपाणिदत्त- 


मतानुसारेण द्वितीय तक्रारिप्टवच्चूर्णतक्रयोर्मान व्यवस्थाकार्या। यथोक्त: 
मायुवंददोपिकाख्य व्याख्याया मेतस्य व्याख्या 


प्रक्षेपः हाउवेर, काला जीरा, धनिया, श्वेत जीरा,छोटा 
कालाजीरो, कचूर, पीपल, पीपलामूछ, चित्रक, गज्जपीपल, 
अजवायन प्रत्येका चूण ५४ ले छे | 

सन्धान--चिकने पांत्रमें १६ सेर तक्र डालकर उसमें 
ऊपरका चूर्ण डाले और इसका मुँह तबतक वन्द्‌ रखे जबतकः 
तक्रमें अम्ल व कटुरसस्पष्टः न हो जावे | 

गुण इसे भोजनके तीनों समय प्यास लगनेपर प्रयोग 
करनेसे गुदकी सूजन, कण्डू व पीड़ा नष्ट होती है। यह दीपन, 
रोचन, वणेको स्वच्छ करनेवाला, बलवर्धक तथा कफ और 
वायुका अनुलोम करनेवाला है। 


२--नात्यम्ल मितिपाठान्तरम्‌ ae ३-कटप्रियमिति योगरक्ताकरे ॥ 
४--लगभग १४ दिन तक रखे । 
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सक्तारादि प्रकरण ८६ 


करी > 
aga, सेषञ्यरल्लावळी, आयुवद सग्रह 


ग्रन्थसंकेतः-- चरक, च 
ग्रहणी चिकित्सा ) 


(२) तक्रारिष्ट ५४ 
( 


A A 


नवान्यासलके पथ्या भरिचं त्रि'पलांदिकम्‌। 
लवणानि पछांशानि पश्च चैकत्र चूणेचेत्‌ ॥ 
तक्र-कंसालुतं जात amifse पिवेन्नरः | 
दीपनं चोथशुरमाशोःक्रिमिमेहोदरापहम्‌ ॥ 
TAT- Asa, आमलछा,हडे, काली मिर्च प्रत्येक ६ 
छटांक,पांचो नमक प्रत्येक आध पावका चूर्ण बना ले | > 
सब्धान- एक चिकने पात्रमें १६ सेर तक्र डाळकर उसमें 
ऊपरका चूर्ण डालकर पात्रका सुख बन्द कर दे, इसे १५ दिन 
बाद ( गुरूपदेशाचुसार ) निकालकर छान ले। ; 
गुण -- यह दीपन है, तथा शोथ, DRA, अशे, कृमिरोग 
प्रमेह व उद्र रोगको नष्ट करता è| 


ताम्बूलासव ५५ 
ग्रन्थसंकेत :--गदनित्रह आसवाधिकार। 
जतुख्तमादो कृत्वा माण्डकमधेप्रवेशितं भूमी । 


तत्तरुणहरितजम्बूपत्रकाथेन संशुद्धम ॥१॥ ` 
A 
१ त्रिफलेति पाठान्तरम्‌। 
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३० बृहदासवारिष्ट संग्रह 
शुद्धो च दाकराभिरगरु दद्यात्सुगन्धतरम्‌ | 
वासार्थे, धातक्याः पलानि खलु सपत देयानि ॥२॥ 
पूगीफलानि खदिरं ददापलिझानि दापयेत्तत्र। 
ताम्बूलीपत्रशतैदेचाभिःक्षुण्णेश्च पञ्चभिश्चान्यैः॥ ३॥ 
पलशतमेकं मधुनः शातं च साधे तु वारिणो Faz | 
कङ्कोलक कूष्णानां प्रत्येकं FIs च स्युः ॥४॥ 
त्रिफलाजस्तिफलैलालवङ्ग कुसुमानि चेकपलिक्रानि। 
दत्वावलोडचमेतत्रीणि दिनानि WAT नापात्रे ॥९॥ 
समबेद्यदासशाग्दस्ततो गुडदातपलानि ALT | 
देयप्रि प्रविलीनमश्नियो गात्त तु जलद्रोणसंयुक्तप्त ॥६ 
पक्षद्धयेन पेयो रसनाक्षिमनोहरः भिगन्धः | 
ताम्बूलासच एष रसायनानां Basa: ॥७॥ 
ग्रीणयनि हन्तिगुद जांसर्वा श्च क फोद्गवास्तथारोगान, 
बलवर्णशुक्रजननो त्य पयोगादरमरीं ह्न्यात्‌ ॥८॥ 
सवत्सरघुपयुक्तः स्थिरवयसं मानवं कुरुते ॥ 
सन्धान पात्र शुद्धि उाखसे छिपे एक पात्रको aga- 
के पत्तोंके काढ़ेसे घो छे। बादमें खुखाकर रेत आदि पोंछकर 


खुगन्धिके लिये अगरकी धूनी देकर जमीनमें आधा गाड़ दे। 
इससे आसव सुगन्धित होगा । 
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तकारादि प्रकरण ६१ 


द्रव--अव इल WAR १८॥ सेर जल डालकर उसमें 
असली उत्तम सधु १२॥ सेर घोळ RI इसमें १००० पके पानके 
पत्तोंका करक और ५०० पके हुए aga पान डाळ È I बादमें 
प्रक्षेप डाळ दे | 

प्रक्षेप--धायके फूल १४ छटाँक, दक्षिणी,खुपारी, लैरार 
प्रत्येक ५१) सेर, कंकोळ, पीपल, प्रत्येक १ पाव, हड, बहेडा, 
alagi, जायफळ, इलायची, छोंगके फूल प्रत्येक 5£ छेले। 

सब्धानविधिः--तीन दिन तक प्रतिदिन एक दो 
बार इन सवका चूर ऊपरके and हिलाता रहे | जब इस- 
में कुछ शब्द होने wh तब नीचे लिखा घोळ इसमें मिळा 
RI 

घोल३---३७॥ सेर गुडमें १ मन २४ पानी डालकर आग- 
पर चढावे | जब शुड Is जावे तब उतारकर शीतल कर छे | 
इस घोलको पहले घड़ेमें डालकर पात्रका सुख अच्छी तरह 
चन्द्‌ कर दे अब १ मास तक खन्धान करे | 

शुण-यह स्वाद-सुन्द्र व सुगन्धित araa श्रेष्ठ रखा- 
यन है। यह अशे व सम्पूर्ण कफ रोगोंको नष्ट करता और बल, 
चर्ण तथा वीर्यको बढ़ाता व अश्मरीको मिटाता È | इसके एक 
gaan निरन्तर उपयोगसे शरीर पुष्ट होता दवै] 
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$0 हे वृहदासवारिष्ट संग्रह 
शुद्धो च दाकराभिरगरु दृद्यात्खुगन्धतरम। 
वासार्थ, WATT: पलानि ag सत्त देयानि॥२॥ 
पूगीफलानि खदिरं दद्पलि हानि दापयेत्तत्र। 
ताम्बूलीपत्रशतेदेशभिःक्षुण्णैश्च पञ्चभिश्चान्यैश। ३॥ 
पलदातमेकं मधुनः शातं च सार्धं तु वारिणो देयम्‌। 
कङ्कोलक Heat प्रत्येकं Fas च स्युः (hall 
त्रिफलाजस्तिफरैलालवङ्ग कुलुमानि चेकपलिकानि। 
दत्वाचलोडचपेतत्रीणि दिनानि एकग नापात्रे All 
समवे्यदासशाग्दस्ततो गुडदातपलानि त्रोणि। 
देयन्नि ्रविलीनमञ्नियोगात्त तु जलद्रोणसंयुक्तप्त ॥६ 
पक्षद्ववेन पेयो रसनाक्षिमनोहरः Panes: | 
ताम्तूलासच एष रसायनानां भवेद्यः ॥७) 
प्रीणयनि हन्तिगुद जांसर्वा श्च काफोड्वास्तथारोगान्‌ 
वलवर्णशुक्रजननो स्‌.पयोगादरमरीं हन्यात्‌ ॥८॥ 
सवत्सरसुपयुक्तः स्थिरवयस मानवं कुरुते ॥ 
सन्धान पात्र शुद्धि उाखसे लिपे एक पात्रको AJA- 
के पत्तोके काढ़ेसे घो छे। बादमें खुखाकर रेत आदि पोंछकर 


खुगन्धिके लिये अगरकी धूनी देकर जमीनमें आधा गाड दे। 
इससे आसव सुगन्धित होगा । 
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pe 


FA—aAIT इत्त WAR १८॥ सेर जल डालकर उसमें 
असली उत्तम मध १२॥ सेर घोळ दे! इसमें १००० पके पानके 
पत्तोंका करक और ५०० GR हुए खाबुत पान डाळ दे। बादमें 
प्रक्षेप डाळ दे | 

> प्रक्षेप-- घायके फूल १४ sete, दक्षिणी,खुपारी, खैरसार 
प्रत्येक ५१) सेर, Hats, पीपल, प्रत्येक १ पाव, हड. बहेडा, 
आँचळो, जायफळ, इळायची, लोंगके फूल प्रत्येक 5/ ळे ळे। 
सन्धान विघिः--तीन दिन तक प्रतिदिन एक दो 
बार इन सबका चूर्णे परके मरकेमें हिळाता रहे। जब इस- 
में कुछ शब्द होने ळगे तव नीचे लिखा घोल इसमें मिला 
Z| 

चोल!---३७॥ सेर TEA १ मन २४ पानी डालकर आग- 

पर चढावे | जब शुड घळ जावे तब उतारकर शीतल कर ळे । 
| इस घोलको पहले घड़ेमें डालकर पात्रका सुख अच्छी तरह 
बन्द्‌ कर दे अब १ मास तक Gat करे | 


शुण--यह स्वाद-खुन्दर व खुगन्थित आलव श्रेष्ठ रखा- 
यन है। यह अशे व सम्पूर्ण कफ रोगोंको नष्ट करता और बल, 
चर्ण तथा RAR बढ़ाता व अश्मरीको मिदाता है। इसके एक 
वर्षतक निरन्तर उपयोगसे शरीर पुष्ट होता ES 
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६२ वृहदासवारिष्ट संग्रह ` 


(१) तुषोदक ५६ 
शृष्टान्‌ माषतुषान्‌ सिद्धान्‌ यवचूणेसमन्बितान्‌ | 
आश्टतानम्भसा ARTA तच्च तुषोदकम्‌ ॥१॥ 
तुषाम्बु दीपनं हृद्य पाण्डकृमिगदापहम | 
तीक्ष्णोष्णं पाचनं पित्तरक्तकृद्वस्तिशूलनुत्‌ ॥२॥ 


ZIJA हुए उड़दोकी भूली, ओर जौका array 


पांनीमें पकाकर मरकेमें डाळ दे | 
सन्धान-इसका मुं इ बन्द ake १५ दिन और 
जाड़ेमें ३० दिनतक रखे । वादमें निकाल कर छान छे । 
शुण-यह तुषोदक दीपन, हृदयको शक्ति देनेवाला, पांड, 
कृमिरोगको नष्ट करनेवाला है | यह तीक्षण-उष्ण और पाचन 


है तथा पित्त ब रक्तको वढ़ानेचाला और वस्तिशूलको मिटाने - 
वाला है। 


(२) तुषोदक ५७ 
A O O A A `A i 
तुषादक यवरामेः स तुषैः शकलीकृतैः ॥१॥ 
साबुत अर्थात्‌ तुष ( छिलके ) सहित कच्चे जोको कूटकर 


पानीमें डालकर यदि कांजी बनाई जाये तो हसे तुषोदक 
कहते हैं | 
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ग्रम्यसंकेतः--चरक सूत्रस्थान २५ अध्याय, 
गद्निश्रह ( आखवाधिकार ) 
'तिल्वकलोश्रै लवाळक कछुक चतुर्थास्त्वगासवा भवन्ति 
( तिल्वकेल्वालुक्रमुकेः सलोध्रैस्त्वक्कता हिताः ) 
( गद्‌ निग्रहे ) 


पठानी ata, एलबालुक, ळोध, व खुपारी इनकी SISA 
त्वगासच बनते हैं । 


` त्रायमाणासव ५६ 

ग्रन्थ Sia: -गदनिग्रह आखवाधिकार ( शवासकास ) 
च्नाथन्ती कट्फलं दन्ती पौष्करं कण्टकारिका | 
दुरालभाञ्जनं सिंही पिप्पलीसूलमेव च ॥१॥ 
चात्री कृमिहरं भाडी माचिका चेलबालुकम्‌ | 
प्या दाटी विशाला च भागानष्टपलोन्मितान॥२॥ 
-चतुद्रोणेऽम्भसः पक्त्वा sga द्रोणावशेषितम्‌। 
qaaa विंशातिपलं माक्षिकस्य शतत्रयम्‌ ॥३॥ 
श्यामापलानि चत्वारि त्वलात्वक्पत्रकेशारम्‌ | 
्ागान्ड्रिपलिकानेषां चूर्ण कृत्वा विनिःक्षिपेत॥४॥ 
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३२ वृहदासवारिष्ट संग्रह 


(१) तुषोदक ५६ 
qaa माषतुषान्‌ सिद्धान्‌ यवचूर्णसमन्वितान्‌ | 
आश्गतानम्भसा AGS तच्च तुषोदकम्‌ ॥१॥ 
तुषाम्बु दीपनं हृद्य पाण्डुक्ृमिगदापहम्‌। 
तीक्ष्णोष्णं पाचनं पित्तरक्तकृद्वस्तिशूलनुत्‌ ॥२॥ 

द्र्व-भुने हुए उड़दोकी भूली, और जौका आटाको 
पानीमें पकाकर मरकेमें डाळ दे | 

सन्धान-इसका मुँह वन्द aCe gu दिन और 
जाड़ेमें ३० दिनतक रखे | वादमें निकाल कर छान छे । 

गुण--यह तुषोदक दीपन, हृदयको शक्ति देनेवाळा, पांड, 
कृमिरोगको नष्ट करनेवाला है । यह तीक्षण-उष्ण और पाचन 


है तथा पित्त व रक्तको वढ़ानेचाला और वस्तिशूलको मिटाने - 
वाला है। 


(२) तुषोदक ५७ 
` ° ALA A f 
तुषादक यवेरामः स त॒षः URAR: ॥ १॥ 
साबुत अर्थात्‌ तुष ( छिलके ) सहित कच्चे जोको कूटकर 


पानीमें डालकर यदि कांजी बनाई जाये तो हसे तुषोदक 
कहते हे | 
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UA: ५८ 
ग्रन्थलंकेतः--वरक सूत्रस्थान २५ अध्याय, 
nafane ( आखवाधिकार ) 
'तिल्वकलोश्रै लवाळक कछुक चतुर्थास्त्वगासवा भवन्ति 
(Rete सलोधेस्त्वकूकृता हिताः ) 
( गद्‌ निग्रहे ) 


पठानी लोघ, एलबालुक, VA, व gu इनकी छाळसे 
त्वगासच बनते हैं | 


` त्रायमाणासव ४६ 

nea संकेत: -गदनिग्रह आखवाधिकार ( श्वासकास ) 
च्राघन्ती कट्फलं दन्ती पौष्करं कण्टकारिका। 
दुरालभाञ्जनं सिंही पिप्पलीसूलमेच च ॥१॥ 
चात्री कृमिहरं भाझी माचिका चेलबालुकम्‌ | 
द्या दाटी विशाला च भागानष्टपलोन्मितान्‌॥२॥ 
चचतुद्रोणे$म्मसः पक्त्वा शृतं द्रोणावशेषितम्‌। 
धातक्या विंशतिपल माक्षिकस्य शतत्रयम्‌ ॥३॥ 
श्यामापलानि चत्वारि त्वलात्वक्पत्रकेशरम्‌। 
भागान्द्रिपलिकानेषां चूर्ण कृत्वा विनिःक्षिपेत॥४॥ 
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त्रायमाणासवो हष कासश्वासामयप्रणुत्‌ | 
पाण्डुहद्रोगगुल्मार्शःसन्निपातज्वरापह: | WA 


क्वाथ--त्रायमाणा ( अभावमें बनप्शा ) RARS, दन्ती- 
मूळ, पोहकरमूल, बड़ी कटेली, जवासा, छोटी कटेली, wala, 
पीपलासूल, आमला, वायविडंग, भागों, मकोय, एलवालुक, हडे, 
कचूर, और इन्द्रायण प्रत्येक १ सेरको जोकुट कर ६ मन १६ 
सेर जलमें पकावे । १ मन २४ सेर शेष रहनेपर छानकर शीतल 
करले] न 

प्रक्षेप --इसमें उत्तम मधु ३७॥ सेर घोल दे। बादमें 
MAR ES २॥ सेर, काली निशोथ आर्थ सैर, इलायची, दाल- 
चीनी, तेजपात व नागकेशर, प्रत्येक एक QARAT चूर्ण डाल दै ।. 

सन्धान-इसे स्निग्ध पात्रमें डालकर मुख चन्द्‌ कर दे 
और एक मासतक इसी प्रकार सन्धान करे | वादमे निकालकर 

छान ले। 


गुण-यह काल, श्वास, पाण्डु, हृद्रोग, गुल्म अर्श a 
सन्निपात ज्वरको नष्ट करता 2 | 


त्रिफलारिष्ट । ६० 


प्रन्थसंकेत:- चरक, आयुर्वेदसंत्रह (श्वयथुचिकित्सा ) 
गदनिग्रह आसवाधिकार | 


फलत्रिक चित्रकपिप्पली च 
सदीप्यक लौहरजोविडङम्‌ | 
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चूर्णीकृूतं कौडविक, हिरंशं 
ahs, पुराणस्य Gui गुडस्य Neil 
सासं निदध्याद्‌ छुतमाजनस्थ॑ 
यवेषु तानेवर निहन्ति रोगान्‌॥२॥ 
हृत्पाण्डुरोगश्तरयथु प्रबृद्धप्लीहश्रभारोचकमहरुदमान l 
anat पडूजठराणि काखं श्त्राखं ग्रहण्यामयकुष्ठकण्ड: MRIN 
शाखानितां वद्धपुरीषतां च हिक्कां किळासं च हलीमक॑ च | 
fad जयेद्वर्णबळायुरोजस्तेजोऽन्वितो मांसरसात्नभोजी ॥२॥ 
न द्रज--१ मन VAAT जलमें पहले १२॥ सेर पुराने गुड़को 
घोल दे और १ सेर शहद्‌ भी इसीमें मिला दे । wed IAT 
डाळे । 
प्रक्षेप--हडे, बहेडा, आमला, चीतेकी जड़, पीपल, 
जीरा, लौह चूर्ण ,बायबिडंग प्रत्येक आघ सेरका चूण डाळ दे I 
सन्धान--इसे स्निग्ध पात्रमें भर और उसका सुख बन्द 
कर जौके ढेरमें दवा दे। १ मास बाद निकालकर छान 31 
शुण — यह पुननेबासवमें कहे हुए रोगोंको अर्थात्‌ g3- 
रोग, पाण्डु, शोथ, प्लीहबृद्धि ( ति्लीका बढ़ना ) चक्कर आना, 
अङि, प्रमेह, गुल्म, भगन्दर) वातोदर TE नए nite, गुल्म, भगन्दर, NAAT, {पत्तो दर, कफो दूर, afa- 


१--चरके फलत्रिकाद्यरिष्टनाम्नाभिघानमेतस्य | २-तानेवेति पुनरनंवा-- 
द्यरिष्टे कथितान्‌ | * 
३---लाहचूर्गके स्थानपर लोहभस्म डालना चा हिग्रे। 
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त्रायमाणासवो AI कासश्वासामयप्रणत्‌। 
:सन्निपातज्वरापहः ॥५ 
पाण्डुहद्रोगग॒ल्मार्शःसन्निपातज्वरापह: ॥५॥ 


कवाथ---त्रायमाणा ( अभावमें बनप्शा ) कायफळ, दन्ती- 
मूळ, पोहकरमूल, बड़ी कटेली, जवासा, छोटी कटेली, cata, 
पोपळासूळ, आमला, वायविडंग, भागीं, मकोय, एलवालुक, हडे, 
कचूर, और इन्द्रायण प्रत्येक १ सेरको जौकुट कर ६ मन १६ 
सेर जलमें पकावे । १ मन २४ सेर शेष रहनेपर छानकर शीतल 
कर ले। ‘ 
प्रक्षेप --इसमें उत्तम मधु ३७॥ सेर घोळ दे। बादमें 
घायके फूळ २॥ सेर, काली निशोथ आर्थ सैर, इलायची, दाळ- 
चीनी, तेजपात व नागकेशर, प्रत्येक एक पाचका चूर्ण डाल दै ।. 
सन्वान--<इसे स्निग्ध पात्रमें डालकर मुख बन्द कर दे 
और एक मासतक इली प्रकार सन्धान करे | बादमें निकालकर 
छान ले। 


गुण--यह काल, श्वास, पाण्डु, हृद्रोग, गुल्म अर्श व' 
सन्निपात ज्वरको नष्ट करता है | 


ATARE । ६० 


ग्रन्थसंकेत:- चरक, आयुर्वेद्संत्रह ( श्वयथुचिकित्सा ) 
गदनिग्रह आसवाधिकार | 


फलत्रिक चित्रकपिप्पडी च 
सदीप्यकं लौहरजोबिडक्नम्‌ | 
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MN aed naan oN ees 
qiga कौडविक, हिरंशं 
क्ष्रं, पुराणस्य तुलां गुडस्य ॥१॥: 
सासं निदध्याद्‌ छूतभाजनस्थं 
यवेषु तानेवः निहन्ति रोगान्‌ URW 
हृत्पाण्डुरोगश्तयथुः प्रवृद्धप्लीहश्रभारो चकमहणुदमान | 
भगन्द्रं पडूजठराणि are श्वास ग्रहण्यामयकुष्ठकण्डुः ॥१॥ 
शाखानितां बद्धपुरीषतां च हिक्कां किलासं च हलीमकं च | 
fai जयेद्व्णबळायुरोजस्तेजोऽन्वितो मांसरखान्नभोजी ॥२॥' 
द्रच--१ मन सटर जलमें aad १५ सेर पुराने गुड़को 
घोल दे और १ सेर शहद भी इसीमें मिला दे | wed प्रक्षेप. 
डाळे | 
प्रक्षेप---हडे, बहेडा, आमला, चीतेकी जइ, पीपल, 
जीरा, लौह चूर्ण ,वायविडंग प्रत्येक आध सेरका चूणे डाळ दे | 
सन्धान--इसे स्निग्ध पात्रमें भर और उसका मुख बन्द 
कर जौके ढेरमें दवा दे। १ मास बाद निकालकर छान ले। 
गुण--यह पुनर्नेवासवमें कहे हुए रोगोंको अर्थात्‌ E3- 
रोग, पाण्डु, शोथ, प्लीहवृद्धि ( तिल्लीका बढ़ना ), चक्कर आना, 
अडचि, प्रमेह, गुल्म, भगन्दर, WAT NOTE SE nite, गुल्म, भगन्दर, वातोद्र, पत्तोदर, कफोद्र, सन्नि- 


१--चरके फलत्रिकाद्यरिष्टनाम्नाभिधानमेतस्य। २--तानेवेति पुननंवा- 


द्यरिष्टे काथितान्‌ | : 
३_लाहचूणंके स्थानपर लोहभस्म डालना चाहिये। 
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“grater, प्छीहोद्र वद्धोद्र, इन ६ उद्र रोगों, श्वास, खासी, 

ग्रहणी रोग, कुष्ठ, कण्डू, शाखागत वातरोग, कब्ज, हिचकी, 
किलालकुष्ठ, और हलीमक आदिको नष्टकर बळ-वर्ण आयु व 
ओज आदिको बढ़ाता है | 


4... = 
ATH ६१ 
ग्रन्थ संकेतः--चरक कटपस्थान ( सप्तम अध्याय ) 
तिवृन्छुष्दीस्तु सनखानब्ठो द्रोणे जले पचेत्‌। 
पादशेषे कषाय त शीतं गुडतुलायुतम्‌ ॥!॥ 
स्निग्धे स्थाप्यं घटे; क्षो द्रपिप्पलीफलचित्रकैः । 
प्रलिप्ते मधुना मासं जातं तन्मात्रया पिवेत्‌ ॥२॥ 
ग्रहणीपाण्ड्रोगघ्न शुल्मश्वयथु MNAR | 
निशोथकी जड़ २८ पळ अर्थात्‌ शा सेरको १ मन २४ सेर 


BUH पकावे। १६ सेर शेष रहनेपर छानकर शीतळ कर ले | 
इसमें १२॥ सेर गुड घोळकर शहदसे पुते पात्रमें डाळ दे | 


प्रद्षेप-इसमें उत्तम मधु ६। सेर घोळकर चीता और पीपल 
अत्येकका 5॥ चूर्ण डालकर सन्धान करे | 


शुण--यह पाण्डु रोग गुल्म और शोथको नष्ट करता है | 


—_—— eo 
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निवव्सुरां। ६२ 
ग्रन्थ संकेत-चश्क कव्पस्थान ( सत्तप्र अध्याय ) 
सरा चा निडतायोगकिण्वांतत्काथसंयुत्तास्‌ ॥१॥ 
निशोथके क्वाथे खुरावीज डालकर सन्धान करे | TEA 
-यथाविधि खुरा बना छे | 
त्रिटव्सौवीरकम्‌ । ६३ 
ग्रन्थ संकेत -चरक, RENA ( सप्तम अध्याय ) 
ay श्यामात्रिशृ्ाथस्विन्नेः कुल्प्ाषप्तसम्मसा | 
आतं षडह पर्ले जात सौवीरक पिवेत्‌ ॥१॥ 


` काली निशोथके कवाथमें जौको उबाल ले | वादमें सौवीर: 
ककी विधिसे ६ दिनतक सन्धानकर अन्नके ढेरमें रखनेसे 


तिवृत्सीचीरक बनता है। 

त्रिठत्तुपोदक । ६४ 
RECN सतुषान्‌ क्षुण्णान्यवांस्तच्चूर्णसंयुतान्‌ | 
आसुतानम्भसा तद्वत्पिवेज्ञातं तुषोदकम्‌ ॥१॥ 


छिलके सहित जोको भूनकर कूटले। इसमें समान भाग 
'निशोथका चूणे seat उचित पानीसे संधान करे। यह 


त्रिवृत्तुषोदक है। 
8 
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pe प्डीहोदर, वद्धोद्र, इन ६ उदर रोगों, श्वास, खाँसी, 
ग्रहणी रोग, कुष्ठ, कण्डू, शाखागत वातरोग, कब्ज, हिचकी, 
किलालङुष्ठ, और estan आदिको नप्टकर चल-वर्ण आयु व 
ओज आदिको बढ़ाता है | 
(= 
AFAT ६१ 
ग्रन्थ संकेत:--चरक कट्पस्थान ( सप्तम अध्याय ) 
Paget सनखानव्टौ द्रोणे जले पचेत्‌। 
पादरेषे कषायं तं शीतं गुडतुलायुतम्‌॥?॥ 
A ` + ~n A. ~ > 
स्निग्ध स्थाप्यं घटे; क्षो द्रपिप्पलीफलचित्रकेः | 
प्रलिप्ते agar मास जातं तन्मात्रया पिवेत्‌ ॥२॥ 
अहणीपाण्डुरोगघ्न॑ शुल्मश्वयथु MNAR | 
निशोथकी जड़ २८ पळ अर्थात्‌ ३॥ सेरको १ मन २४ सेर 


'जलमें पकावे । १६ सेर शेष रहनेपर छानकर शीतल कर ले | 
इसमें १२॥ सेर गुड़ घोलकर शहदसे पुते पात्रमें डाल दे । 


प्रद्षेप-इसमें उत्तम मधु ६। सेर घोळकर चीता और पीपल 
ARRAT 5॥= चूर्ण डालकर सन्धान करे | 


शुण--यह पाण्डु रोग गुदम और शोथको नष्ट करता है । 


——— मनन 
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gu 
IERTI ६२ 
ग्रन्थ संकेत--चरक कलपस्थान ( सप्तम अध्याय ) 
खरां या निव्वताथोगदिण्बांतत्काथसंयुताझ्‌ ॥१॥ 
निशोथके क्वाथमें खुरावीज डालकर सन्धान करे | वादमें 
यथाविधि छुरा चना छे । 
fanaa । ६३ 
ग्रन्थ संकेत --चरक, RENA ( सप्तम अध्याय ) 
J: श्या्ात्रिृ्हाथस्विन्नः कुर्माषघम्नसा | 


आस्तं Ie पर्ले जात सौवीरक पिवेत्‌ ॥१॥ 
` काली निशोथके saad जीको उबाल ले | वादमें खौवीर 
ककी विधिसे ६ दिनतक सन्धानकर अन्तके ढेरमें रखनेसे 


न्निव्ठतस्तौवीरक्क बनता है। 

त्रिठत्तुषोदक । ६४ 
RECN सतुषान्‌ क्षुण्णान्यवांस्तच्चू्णसंयुतान्‌ | 
आसुतानम्भसा तङ्कत्पिवेज्जातं तुषोदकम्‌ ॥१॥ 


छिलके सहित AA भूनकर FS) इसमें समान भाग 
निशोथका चूणे डालकर उचित पानीसे संधान करे। यह 


त्रिवृत्तुषोदक है। 
9 
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शशश कक (शशश APTN 
विवि नकल II 
wenn 


देवदावेरिष्ट | ६५ | 
ग्रस्थसंकेत:--भेषज्यरल्लावली, आयुर्वेद्संग्रह प्रमेहा ART, 
शाङ्ग घर, गदनिम्रह' ( आसवाधिकार |) 

देवदार तुलार्थ च वासायाः पलविशतिः। i 
मञ्जिष्ठेन्द्रयवा दन्ती तगर wag ॥१॥ | 
रास्ना कृमिघ्नं get च शिरीषं खदिराजु नौ । 
'मागान्दशपलान दद्याद्‌ यवान्युः वत्सकस्य TIRI 
चन्दनस्य गुडूच्याश्च रोहिण्याश्चित्रकस्प च | 
'भागानष्ट'पलानेतानष्टद्रोणेऽम्भसः पचेत्‌ ॥३॥। | 
द्रोणशेषे कषाये च परते शीते प्रदापयेत्‌ । 
घातक्याः Wea माक्षिकस्य तुलाचयम्‌ ॥४॥ 
ane द्विपलं द्यात्रिजातकचतुष्पलम्‌ | | 
चतुष्पल' प्रियंगोश्च द्विपलं नागकेशरम्‌ ॥श॥ 
सर्वाण्येतानि संचूण्ये घृतमाण्डे निधापयेत्‌। 
maga पिवेदेनं प्रमेहं हन्ति दुस्तरम्‌ ॥६॥ 


१--गदनिग्रदे देवदार्वासव नाम्ना पाठ: | २--गदनिग्रहे भागान्‌ पंच- 
पलान्‌। इति पाठः। Regt प्रियंगोश्चेति गदनिग्रहसम्मतः पाठः। 
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ae 


वातरोगग्रहण्यर्शोसूञङकच्छराणिमाचायेल्‌ । 
देवदार्वादिकोऽरिष्टो दद्रुकुष्ठविनादानस्‌ ॥७॥ 
छाथ$--देवदाद ६। सेर, वासा २॥ सेर; मजीठ, इन्द्र जो, 
दन्ती Hs, TINT, हल्दी, दारू हददी, रास्ना, वायविडंग, नागर- 
j मोथा , खिरीखकी छाल, ATAT, अजु नकी छाल, प्रत्येक U 
सेर, अजवायन, छुडेकी BiG, लाळ चन्दन, गिलोय, कुटकी, 
चीते जड़को प्रत्येक १ सेर जोकुट कर ळे | इसे लेकर १२ मन 
३२ सेर पानीमें पकावे और १ मन २४ सेर शेष रहनेपर छानकर 
शीतल कर ले | 
प्रक्षेप-इसके शीतल हो जानेपर इसमें मधु aol सेर 
घोल दे | बादमें घायके HS २ सेग,खोंठ,मिचं, पीपल, प्रत्येक १ 
पाव, दालचीनी, इलायची, तेजपात प्रत्येक आधा सेर, fag. 
| आधा सेर, नागकेशर एक पाचका चूर्ण डाळ दे । 
संध.न -इसे चिकने पात्रमें रखकर १ मासतक सन्धान: 


करे] बादमें निकालकर छान कर रख È | 
| गण--यह देवदार्व रिष्ट प्रमेह, वातरोग, ग्रहणी, बवासीर, 
~~) 


BAGS, दाद और कुष्ठको नष्ट करता है। 


| (१) द्राक्षासव ६६ 
| है अन्धसंकेतः -योगरत्नाकर ( ग्रहणी चिकित्सा ) शाङ्ग धर, 
गदनिग्रह-आसवाधिकार | 
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POP ROR ARPA i 
RAR RRL RIEL ANN 


मृद्ठीकाथाः' पलदातं चतुद्रोणेऽम्भसः TIA । ` ` | 
द्रोणरोषे तु शीते च पूते तस्मिन्प्रदापयेत्‌ ॥१॥ 
द्व दाते क्षो द्रखण्डाभ्यां धातक्याः प्रस्थमेव च | 
कंकोलकलवंगे च जातोरसस्य तथैव च ॥२॥ 
पलाँचाकानि मरिचं त्वगेलापत्रकेदारम्‌ | f 
पिप्पठी चित्रकं चव्यं पिप्पलीमूलरेणुके ॥३॥ 
qan स्थितमिदं चन्दनागुरुधूपिते । 
कपूरवासितो ह्येष ग्रहणी्वीपनः परम्‌ ॥४॥ 
असां नादानः श्रेष्ठ उदावर्तास्रगुहमनुत्‌ | | 
` जठरक्रिमिङुष्ठानि ब्रणांश्च॒ विविधांस्तथा ॥५॥ | 
अक्षिरोग-दिरोरोग-गलरोग-विनाङानः | | | 
: ज्वरयामं मद्दाव्याधिं पाण्डुरोगं सकामलम्‌ ॥६॥ 
नाम्ना द्राक्षासवो TI Tem वळवर्णक्त्‌॥ॐ। ` 


काथ--१२९॥ सेर मुनक्काको ६ मन १६ सेर पानीमें पकाए; 
और १ मन २४ सेर शेष रहनेपर उतारकर छान छे | 
प्रक्षेप--इसके शीतळ हो जानेपर इसमें शहद व बूरा प्रत्येक 


` ` १-मुद्ीकारिष्ट नाम्ना शाङ्ग घरे पाठः। २--फलं जात्यास्तथेव चेति 


शाङ्ग घरे पाठः। ३-धृतभाणडे विनिःत्षिप्येति पाठान्तरम्‌ 
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> कम EE 
१५॥ सेर लेकर घोल दे । बादमें घायके फूळ २ सेर, कंकोल, 
लौंग, जायफल प्रत्येक आध पाच; काली मिरच, दालचीनी, 
इलायची, तेजपात, नागकेशर, पीपल, चीता, चव्य, पिपलामूल, 
हरेणु ! प्रत्येकका आधपाव चूण डाळ दे। 

सन्धान -इन सको चन्दन और अगरकी धूनी दिये हुए 
चिकने पात्रमें डालकर कर्पूरखे खुगन्धित कर, १ मासतक 
सन्धान करे | बादमें निकालकर छान SI 

गण -- यह द्राक्षालव ग्रहणीको शक्ति देता है | अशे, उदावत, 


रक्तजगुल्म, उदररोग, इक्किमिरोग कुष्ठ तथा अनेक प्रकारके 
an, आँख, सिर च गछेके रोग, आमज्वर, आमवातादि, महा- 
व्याधि dia कामळा और पाण्डुरोगको नष्ट करता है। यह 
gana बलवद्धक है | 


(२) द्राक्षांसव ६७ 
त्रस्थखंकेतः — योगरलाकर ( अशेरोगचिकित्ला ), गदनिग्रह 
( आखवाधिकार )। 


द्राक्षापलदातं दत्वा चतुरद्रोणेऽम्भसः पचेत्‌ | 
द्रोणशेषे रसे तस्मिन्पूते' शीते प्रदापयेत्‌ ॥१॥ 
चादीरायास्तुलां दत्वा तत्तुल्यं मधुनस्तथा | 
पलानि सप्त धातक्याः स्थापयेदाज्यभाजने UR 
१ पतशेषे .इतियोगरत्वाकरे. पाठान्तरम्‌ ८“ पर तह १ 06 इलाज मने 
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जातीलवङ्कङ्गोललवली फलचन्दनेः | 
कृष्णात्रिगन्धसंयुक्तौभागैरधेपलांदाकैः ॥ ३॥ | 
त्रिः सप्ताहाद्‌ भवेत्पेया तस्य मात्रा यथावलम्‌ | | 
नाम्ना द्राक्षासवो ह्येष नादायेदू गुदकीलकान्‌॥४॥ 
शोषारोचकहत्पाण्डुर क्तपित्त भगन्दरान्‌। 
गुल्मोदरक्रृमिग्रन्थिक्षतशोषज्वरान्तकृत्‌ ॥४॥ 
वातपित्तप्रदामनः झास्तश्च TSAR Nall 
क्वाथ-मुनक्का १२ Avatar १६ सेर पानीमें 


'पकावे | १ मन २४ सेर शेष रहनेपर छानकर शीतल कर ले | 
प्रक्षेप--इस द्रवमें उत्तम देशी बूरा १२॥ सेर, उत्तम AT 
) १२॥ सेर घोल दे | बादर्मे घायके फूल १४ छटांक, जायफल, 
in, कंकोळ, लवली फल, ( छोटी इलायचीके बीज ), श्वेत 
चन्दन, पीपल, दालचीनी, बड़ी इलायची और तेजपात प्रत्येक- 
का एक छटांक चण डाळ दे। 


सधान इसे ३ सप्ताहतक घृतभःवित, qa संघान 
करे । बादमें निकाल कर छान ले | 

गुण-यह द्राक्षासव बवासीरके मस्से,शोथ, अरूचि, हृद्रोग. 
पाण्डुरोग, रक्तपित्त, भगन्दर, गुल्म, उदररोग, कूमिरोग, ग्रन्थि, 
उरःक्षत, राजयक्ष्मा, और ज्वरको नष्ट करता है। यह वायु और l 
पित्तको शान्त करता है ओर बल तथा वर्णको बढ़ाता है । 
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NO Ps E ae 


(३) द्वाक्षासव ६८ 
( अ्रन्थसंकेत Fo To ) 

द्राक्तातुलाछुपादाथ जलद्राण चतुष्टये | 
पक्त्वा चतुरथैदोषन्तु त॑ कषायसुपाहरेत्‌ ॥१॥ 
दत्वा segalas घातकीप्रस्थमेव च । 
निखात्य स्थापयेद्‌ भूमौ यावतसौ वरोभवेत्‌॥२॥ 
-ततस्तत्सारमादव्याहारुणी यन्त्रतः काने! । 
ga वारुणीयन्त्रे समारोप्य तदाहरेत्‌ Wau 
एवं तु द्धा सारं पौनःपुन्येन -संहरेत्‌ | 
'ततस्तस्मिश्चतुर्जातं जातिकोश लवडकम्‌ ॥४॥ 
कपूर कुकुम चापि amt हत 

a यथाञ्रिवलं मत्यः पिवेत्सवक्षयापहम्‌ Wall 
Gata भोजनेनैव द्यासवं विधिना पिवत \ 
जरो नवतिवर्षीयो5प्यनेन दद्वाकामिनी NAN 
gerd रमयत्येव पौरुषेण न हीयते ॥७॥ 


काथ--पुनक्का १२॥ सेरको ६ मन १६ सेर पानीमें पाचे 
१ मन २४ सेर शेष रहनेपर उतार कर शीतळ कर ले । 
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संधान:--उसमें १२॥ सेर गुड़ घोल दे। भोर २ सेर | 
धायके फूल डालकर १ चिकने मरकेमें डालकर उसका छु 
बन्द कर दे। 

परिस्रावणः-जब आसव तैयार हो जाय तो वारुणी" 


यन्त्रमें डालकर अर्क खींच ले । इली प्रकार इस अकको दल | 
बार atwa खींच ले | ' 


प्रक्षेप;--बादमें दालचीनी, इलायची, तेजपात, नागकेशर, 
जाचित्री, लोंग, कपूर, केशर प्रत्येक (२॥ तोला ) का चूर्ण 
डाळकर रख दे, १ मास बाद बोतलोंमें भर छे | 
शुण-यह wan तथा अत्यन्त,्रW््र हे । इसके सेवन 

_ कालमें स्निग्ध आहार करना चाहिये। | 


द्राक्षारिष्ट' ६९ 


ग्रन्थ संकेत:--योगरल्वाकर, वीरसि'हावलोक, भैषज्यर- 


१ योगरत्नाकर--वीरसिहावलोकयोः पाठभेदेनोल्लेखः | तत्र च धातकी 
पुष्पाणि मानीमितान्यधिकानीति मूले विशेषः। fea “चतुर्थभागां द्राक्ञा- 
या धातकीमत्र केचन । प्रयच्छन्ति ततो वीर्यमेतस्योच्च : प्रजायते ।” वृद्ध व- 
चवचनवत्ाद्द्रात्ञायाश्वतुर्था शानि धातकी पुष्पाणि प्रयच्छन्ति। अर्थात 
योगरत्नाकर व वीरसिंहावलोकमें gene नामसे पाठ है । और 
मूलमें ही १ सेर घायके फूल भी ढाले हैं। किन्ही अनुभवी वेद्योंका कहना 
है कि सुनक्कासे चौथाई घायके फूल डालनेसे इसकी वोर्यवृद्धि होती है! 
उनके अनुसार १ सेर ८। छटांक घायके फूल डालने उचित हैं 
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da noses या 
SATIS, आयुषे दसंत्रह, आयुर्वेद सोपान, (यक्ष्म-चिकित्सा), 
शाङ्ग घर (आसवाधिकार) । 
लाथ Ra aragi: | 
द्राक्षातुळाध eRe जलस्य त्र 
पादरोते कघाचे च पते शीतं विनिःक्षिपेत्‌ ॥१॥ 
गडस्थ Beat तत्र त्वगेलापत्रकेदारम्‌ | 
KO ° 3 a 
Set ae eo विडझञ्चेति चं,णयेत्‌ ॥२॥ 
`D ss a 
पृथक पलोन्मितैर्भागेस्ततो भाण्डे निधापयेत्‌ | 
समन्ततो A पिवेज्जातरस ततः ॥३॥ 
उरःक्षतं क्षयं हन्ति कासश्वासगलासयान्‌। 
्राक्षारिष्टाह्यः प्रोक्तो बलकून्मलशोधनः ॥४॥ 
काथ-मुनका ६। सेरको ३ मन ८ सेर जलमें पकावे, और 
३२ सेर शेष रहनेपर छानकर शीतळ करले । dle 
प्रक्षेप--इस क्त्राथमें २५ सेर गुड़ घोल दै । WAH दां 
चीनी,इलायची, तेजपात नागकेशर, fin, काली मिरच,पीपल 
और वायविडंग प्रत्येकका आधा पाव चूण इसमें डाळ दे। . 
संधान -इसे एक सिनिग्धपात्रमें डालकर सुख बन्द क्र 
दे । एक मासके बाद खोलकर छान छे । 
शुण--यह द्वाक्षारिष्ट उरःक्षत, क्षय, कास, श्वास, गल- 
रोगोंको नष्ट करता है, तथा बल बढाता है व मलकी शुद्धि 
“करता ह। 15० peer ee जो 
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दशम्‌लार्ट ७० 


ग्रन्थसंकेत:--भेषज्य रल्लावडी, आयुवद्संग्रह चाजाकरणा 
धिकार, शाडू घर आसवाधिकार | 


qt बृहत्यौ गोकण्डो विल्वोऽञ्निमथनोऽरलः | 
दाटला काश्मरी चेति ददासूलमिहोच्यते ॥१॥ 
SAAS कुर्वीत भागैः WATS: TTA | 
पंचविदात्पलं कुर्यात॒चित्रक पौष्कर तथा IIRI 
कुर्याद्विशात्पल लोध TEA तत्समा अवेत्‌ | 
पलैः HSAs रविसंख्ये'दु रालभा ॥३॥ 
खदिरो बीजसारश्च पथ्या चेति एथक्पलेः 
अष्टभिगु fra: कुष्ठ मञ्जिष्ठा देवदारू च ॥४॥ 
विडंगं मधुकं भार्गी कपित्थोऽक्षः पुननेवा | 
चव्यं मांसी प्रियंगुश्च सारिवा कृष्णजीरकम्‌ ॥५॥ 
त्रिवृता रेणुक रास्ना पिप्पली क्रसुकः शादी | 
हरिद्रा दातपुष्पा च पदकं नागकेदारम्‌ ॥६॥ 
मुस्तमिन्द्रयवः शृङ्गी जीवकषेभक्ो तथा । 


मेदा चान्या महामेदा काकोल्यौ ऋद्धिवृद्धिके ॥७॥ 
१-रविसंस्थढुं रालभेति भेषज्ये पाठस्तच्चारूफटमेव | 
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“gutter” द्विपलिकान्‌ FATT AS | 
चतुर्था asset नीत्वा ges सन्निधापयेत्‌ lel 
ततः चब्टिपलां grat प्वेन्नीरे चलुशु णे । 
Raega शीतं च inà oat क्षिपेत्‌ ॥६॥ 
दवान्निचात्पलिक als दच्याद्‌ एुडचतुःशतस्‌। 
निंचात्पलानि धातक्याः कङ्कोलं जलचन्दनम्‌॥१०॥ 
जातीफलं लवंग च स्वगेलापत्रकेशरम्‌। 
east चेति Seok भणै द्विपलिकेः TH UCL 
ames च कस्तूरीं स्वेमेकत्र fata) | 
भूमौ निखनयेद्भाण्ड ततो जातरसं पिवेत्‌ ॥१२॥ 


A 


° Q ° 

कतकस्य फलं क्षिप्त्वा रस निमेलता नयेत्‌ । 
ग्रहणीसरुचि शूलं श्वासकासमगन्दराज ॥१३॥ 
बातड्याचिं क्षयं छदि पाण्डुरोगश्च कामलाम्‌ | 
'कुष्ठान्पर्शा सि मेहांश्च मन्दाग्निसुदराणि च ॥१४॥ 
चाकीरामश्मरीं सूत्रकृच्छू धातुक्षय जपत्‌। 
gatai पुष्टिजननो वन्ध्यानां पुत्रदः परम्‌ ॥१९॥ 
ate) arama _ दद्ासूलाख्यस्तेजःशुक्रवलप्रदः ॥१६९॥ 


२--कुर्याद्दि वपलिकान भागानिति शाङ्ग घर। 
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p इस योगमें शालपर्णी, पृश्‍निपर्णो, छोटी कटेली, बडी 
कटेली, गोखरू, विलकी छाल, अरणी, a, ( सोनापाठा ) 
पाढल और गम्भारीको दशमूल कहते हैं। 

क्वाध--६। सेर दशमूल [ प्रत्येक औषधि siz ], चीतेकी 
जड़, और पोहकरमूल प्रत्येक ३ सेर २ छर्टांक, लोध पठानी, 
च गिलोय प्रत्येक २॥ सेर, आमला २ सेर,जत्रासा १॥ ALAT- 
सार, विजयलार व aS प्रत्येक १ AHI Ass, देवदार, वाय 
विडंग,सुळहरी, भागों, केथकी गिरी, बहेड़ा, विसखपरा, चव्य, 
जटामांसी, Gig, अनन्तमूल, काळा जीरा, निशोथ, ea ? 
रास्ना, पीपल,खुपारी, कचर, हद्दी, PING, नागकेशर, 
नागरमोथा,इन्द्रजी, काकड़ाखींगी, जीवक, ऋषभक, मेदा, 
महामेदा, काकोली, क्षीरकाकोली, डि, वृद्धि प्रत्येक १ पावको 
जो कुट कर ६ मन २२ सेर जळमें पकावे । १ मन २५॥ सेर जळ 
शेष रहनेपर उतार कर छान ले और इसे स्निग्ध पात्रमें डाळ दे). 
दूसरा क्वाथ-फिर of सेर मुनक्काको ३० सेर जळमें 
आर पकावे २२॥ सेर जळ रोष रहते उतार कर इसे छान छे । 
ओर शीतल कर पहले काथमें मिला दे | 
प्रक्षेप--इसमें पहले शहद ५ सेर व गुड़ १ मन घोलकर, 
धायके फूल ३ सेर १२ छटांक, कंकोल, नेत्रवाला, लाळ चन्दन, 
जायफळ, लौंग, दालचीनी, बड़ी इलायची, तेजपात, नागकेशर, 
और पीपल प्रत्येकका चूर्ण १ पाव, 
“मासा पीसकर डाल दे । . 


डाल दे, बादमें कस्तूरो sit 
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सन्धाने त पात्रका AS बन्द कर १ मासतक सन्धान 


करे | बादमें AAA दारा इसे TANS कर नितारकर शाश 
में भर ले | 
गुण-- यह दरमूळारिष्ट ग्रहणी, अरुचि, शूल, श्वास, 
कास, ATA, वातरोग, क्षय, वमन, पाण्डुरोग, कोमला, कुछ, 
बबालीर, प्रमेह, अग्निमान्य, उद्ररोग, शर्करा, अश्मरी, qA- 
कच्छ, भर tig gas नट करता है । यह छशोंको पुष्ट 
करता व वन्ध्याको गर्भ देता व तेज शुक्र और वलको दाता है | 


(१)ऽदशमूलासव ७१ 
ग्रन्यसंकेतः--गद्निग्रः आखवाधिकार ( क्षय रोग ) 
दशासूललुलार्घं ठु पौष्करं च तदधकस्‌ | 
amd चित्रकं दद्याचित्रकाधं दुरालभा ॥१॥ 
qaga विंदातिपल रोध्रं दद्याच्च तत्समम्‌ | 
खदिरस्य पलान्यष्टौ तत्समं बीजसारकम्‌ ॥२॥ 
अस्थमामलकीनां च तदर्धा च हरीतकी । 
मंजिष्ठा ATA कुष्ठ कपित्थ देवदारु च ॥३॥ 
fee चविका हाक्ष भाडी प्यादष्टवर्गकम्‌। 
Aam रजनी रास्ना ककेटाख्या पुननेवा ॥४॥ 
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RIN. 


प्रियंगुसारिवामांसीनागकेसररे णुकम्‌ | 
हालझ्येन्द्रयवा सुस्त द्विपलान्काथयेडजळे (Ut: 
अष्टद्रोणे, पादरोषे aiana निःक्षिपेत्‌ । 
चष्टिपलानि द्राक्षाया कार्थायत्वा चतुय ण Walt 
जले त्रिमागडोषे तु पूते तस्मिन्विनिक्षिपेत्‌ | 
त्रिंचात्पलानि धातक्या गुडाच्छुद्धाच्चतु:शतम्‌ WO. 
द्वान्िंशत्पलिक क्षौद्रं wan कारयेत्‌। 
‘amd पुराणे सुस्निग्बे aida RA ॥८॥. 
qt च पुनर्देद्यात्पिप्पलीनां पलद्कयम्‌। 
जातीफलं wag च त्वगेलापत्रकेदारान्‌ ॥ 8): 
HAE च कङ्कोलं चन्दन वालुकां तथा | 
कर्पमात्रां च नेपालीं दत्वा भूमौ विनिक्षिपेत्‌ ॥१०॥: 
qa पिवेद्यस्तु मात्रया च यथाबलम्‌ | 
धातुक्षयं जयेत्पीतः कासं पञ्चविधं तथा ॥ १ शा. 
अर्शा सि पट्प्रकाराणि तथाष्टावुदराणि च | 
प्रमेहं च मदव्याधिमरुचि पाण्डुतां तथा ॥१२॥ 
सर्वान्‌ वातांस्तथायामं श्वासं छदिमरोचकम्‌ | 
acea कुष्ठानि शोफं शूल भगन्दरम्‌ ॥१९॥: 
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aa सूत्रकूच्छू च अश्मरीं च विनादायेत्‌ । 
कृशानां च महापुष्टि HSI च महाबलम्‌ ॥ १४ 
महावेगो wear महातेजो महाद्युतिः । 
magen वन्ध्यानां पुत्रदोभवेत्‌ ॥१९॥, 

प्रथम काथके कथ्य द्रष्य! -- दशमूल, (विलकी छाल, 
अरणीकी छाळ, गश्मारीकी छाल, अरळूको छाल, पाढळकी 
छाल, शालपर्णी, पुश्निपणों, बड़ी कटेली, छोटी कटेली और 
गोखरू प्रत्येक दख छटांक मिलाकर सवा छ सेर) ERT- 
मल ३ सेर २ BIG, AAN जड़ हे सेर २ छरांक, जवासा' 
१ सेर ६ gates, गिलोय 5२॥ सेर, पठानीलोघ २॥ सेर, Gt 
सार तथा विजयसार प्रत्येक १ सेर, आमला २ सेर, हडे १ सेर 
तथा Adz, महुणके फूल, कूठ, कैथकी गिरि, देवदारु, NA- 
बिडंग, asa, बहेड़ा, भाडंगी, मेदा,महामेदा, काकोली, क्षीरका- 
कोली, ऋ द. वृद्धि, जीवक ऋषभक, काली निशोथ, ez. 
रासना, काकड़ासींगी, सांठीकी जड़, प्रियंगु, SIAT, जटा- 
aiñ, नागकेशर, हरेणु, खोया, इन्द्र जौ और नागरमोथा' 
प्रत्येक आधपाच लेकर इन सवका जोकुटचूर्ण कर ले | 

काथ निर्माणः--इल चूर्णको १२ मन ३२ सेर पानीमें 
प॒कावे। ३ मन ८ सेर जळ शेष रह जानेपर उतारकर एक- 


चिकने wad डाल दे । 
द्वितीय काथ!-सुनका oll को ३० सेर पानीमें डाल-- 
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awe ies 


eee 


`” 


कर पकावे। २२ Be ट ठाक शेष रहनेपर मथकर छान ले 
और पहले काढ़े में मिला दे । = 
सन्धानपात्र संस्कार।--एक चिकने पात्रको eon 
nist और काली मिर्चेकी धूनी देकर उसमें ऊपरके ata 
mea मिश्रण डाल दे । और फिर एक वार जटामांसी और 
काली मिचेकी धूनी दे दे । 
प्रक्षेप:--बादमें पीपल, जायफल, लोंग, दालचीनी, इला- 
añ, तेजपात, नागकेशर, जावित्री, कवावचीनी, चन्दन श्वेत, 
जेत्रवाळा प्रत्येक एक पावका चूर्ण डाल ळे ओर कस्तूरी २॥ 
तोळाको थोडेसे काथमें बारीक Testa दे। 
सन्धानः--अव इस पात्रका मुख बन्द कर १५ . दिनतक 
aad गाड़ दे। १५ दिन बाद खोलकर छान ले | और 
masta भर ले | | l 
गुण;--इसे शक्तिके अनुलार, उचित मात्रामें प्रयोग 
-करनेसे घातु क्षय, पांचों प्रकारकी (वातज-पित्तज-कफज क्षतज 
और Aaa ) खांसी, छ प्रकारके ( वातज-पित्तज-कफज- 
-सन्निपातज-रक्ताश ओर सहज ) बवासीर, आठों ( बातोदर- 
पित्तोद्र-कफोदर-सन्निपातोद्र-प्लीहोदर-वद्धोदर-छिद्रोदर और 
:जळोद्र ) उद्र रोग, प्रमेह, मदात्यय, मद्जध्वंस, मदज विक्षे- 
aa आदि मद्रोग अरुचि, पाण्डुरोग, सब. वातरोग, आयाम, 
श्‍वास, छर्दि,अरुचि, अठारह कुष्ठ, Mae, भगन्दर, HAST 
नष्ट होते हे । दशमूलासव इशोंको पुष्ट कर बलवान, वे पचान, 
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Qe WATS 


(२) दशमूलासव ७२ 
ग्रन्यसंकेतः चरकसंहिता (ग्रहणी चिकित्सा) | 

अन्यच सूलासवनाभ्नेतस्थोल्लेखः । अतो 
सूलासव एवाडुसन्धेयः । 

कहों-कहीं इसे FSSA कहा हे। इसलिघे yoraait 
(१२३) देखें । i 
(9) दन्त्यरिष्ट ७३ 

अन्थसंकेत :--वंगसेन-चृन्दमाघव ( अशोऽघिकार ) | 
Pace निकुम्मानां पलं पलम्‌ | 
वारिद्रोणे ga Wet शुडतुलायुतम्‌ ॥१॥ 
आज्यभाण्डे स्थित मास दन्त्यरिष्टो निषेवितः। 
-शुढ्ज-कृम्युदावते-म्रहणी-पाण्डरोगनुलू ॥९॥ 
( अरिष्टादेस्तु सन्धानं धातकीलिप्तमाजने | 
पानसानमरिष्ठादे: काथमानसम जगु; ॥१॥ ) 


क्राथ--हडे, बहेड़ा, आंवला, बिळकी छाळ, अरणी, az, 
गम्भारी, पाढळ, Wari, पृश्निपर्णी, छोडी कटेली, बड़ी 


८ i 
oe 
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कटेली, गोखरू, दन्तीमूरु प्रत्येक ATA पावको १ मन २४ सेर 

जळमें पकावे | १६ सेर शेष रहनेपर छान कर शीतल कर छे । 
सन्धान--इसे स्निग्ध पात्रमें डालकर इसमें १२॥ सेर शुड 

घोळ दे । घडेका मुं ह चन्द कर १ मासतक GTA करे | बादसें 


HORS SS D DAO 


निकाल कर छान छे | 
शुण--यह दत्त्यरिष्ट, अशे, छमि उदावर्ते, ग्रहणी और 
पाण्डुरोगको नष्ट करता है। 
(२) safe ७९ 

ग्रन्थसंकेत :--चरक, वाग्भट! ~शे दसंग्रह, चक्रदत्त, 
बंगसेनः ( अर्शरोग चिकित्सा ) गदनिग्रद, आसवाधिकार ! 
दन्तीचित्रकसूलानाघुभयोः पंचस्ूलयोः | 
-भागान्पलांचानापोश्य जळद्रोणे विपाचयेत्‌ ॥१॥ 
त्रिफलाया दलानां च प्रक्षिप्य त्रिपलं ततः | 

रसे चतुर्थदोषे तु, पूते, शीते, समावपेत्‌ ॥२॥ 


qari पाठभेदेनोल्लेखः | विशेषश्चात्र “पूववत्सवमस्य स्यादनुलो- 
मितरस्त्वयम्‌ ” इति कथनेनेतःपूर्वपठिताभयारिष्टवद्त्रापि “दत्वा प्रस्थं 
च धातक्या स्थापयेदू छृतभाजने | पन्नात्स शीलितोऽरिप्टः करोत्यग्निं निहन्ति. 
a) गुदज-ग्रहणी-पाणडु-ङुष्ठोद्रगरज्वरान्‌ । शवयथुप्लीहहद्रोग-युल्मयक््म- 
वमिकृमीन्‌।” इति पाठात्‌ घातकीषुष्पाणीहापि प्रस्थमात्राणि देयानीति | 
२-वंगसेने चित्रकरहित एव दन्त्यरिष्टः। शेष समानम्‌। 
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तन्साचया पिवेन्नित्यमछा5भ्योडपि प्रछुच्यते ॥३॥ 
ग्रहणी-पाण्डुरोगघनं वातवर्चोब्लुलोमनस्‌ । 
दीपनं चारूचिध्न च दन्त्यरिष्टमिम fae: nei 

काथण--दन्तीम्रूळ, चीतेकी ag, विळको छाळ, अरणी, 
अरलूकी छाल, गस्मारीकी छाळ, पाढळकी छाल, शाळपणों, 
giago, छोटी aici, बड़ी कटेळी, गोखरू, प्रत्येक आध 
पाव, हड, बहेड़ा, आमछा प्रत्येक ६ छटांकको मोटा-मोटा 
क्ट लै! om 

क्ाथ--इल जौकुट चूणको १ मन २४ सेर जछमें पका 
लेवे । १६ सेर शेष रहनेपर उतार कर छान ले | 

प्रक्षेप शीतळ हो जानेपर इसमें १२॥ सेर गुड़ घोल दे । 
बादमें २ सेर घायके फूलोंका चूर्ण ( वाग्भटाचार्यकीः आज्ञाजु- 
सार) डाळ दे। 

१--बंगसेनमें चित्रकका पाठ नहीं है। 

२--वाग्भथमें कुछ पाठ भेद हे । “सब कुछ पूवके समान है विशेषतया 
भ्रनुलोमन है ।” यह BEAT इससे पहलेके योग अ्रभयारिप्टके समान इसमें 
भी २ सेर धायके फूल डालकर स्निग्ध पात्रमें १५ दिनतक सन्धान करना 
चाहिये । बादमें निकालकर छान लेना चाहिये । यह अश, ग्रहणी, पाण्ड, 
कुष्ठ, उदर, गरबिप, ज्वर, शोथ, प्लीहा, हृद्रोग, गुल्म, THT, वमि, कृमि 
आदि रोगोंको नष्ट करता है O पाठका अध्याहार करना उचित है। इससे - 
इसमें २ सेर घायके फूलका चूर्ण डालना उचित है i. 
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सन्धान--इसे घीसे चिकने पात्रमें डालकर सुख बन्द 
कर दे। १५ दिन वाद्‌ निकाळ कर छान ले। 
© जुण-इसके नित्य प्रयोगसे अशेसे छुटकारा मिळता है! 
तथा यह दन्त्यरिष्ट ग्रहणी, पाण्डु आदि रोगोंको नष्ट करता 
है; और अपानवायु व मलका अनुलोमन करता है। यह ga- 
fos दीपन तथा अरुचिको नष्ट करनेवाला 21 


(३) दन्त्यरिष्ट ७५ 

अन्थसंकेत:--खुश्रुत चिकित्सास्थान अशोऽधिकार | 
द्विपश्चसूलीदन्तीचित्रर्वर्यनां तुलामाहृत्य 
जलचतुद्रोंणे विपाचयेत्‌ । ततः पादावशिष्ट 
कषायमाद।य शुडतुलया सहोन्मिश्र्य चूतभाजने 
निःक्षिप्य magda यवपल्ले। ततः प्रातः 
mania पाययेत । तेनाझग्रहणीदोषपाण्डु- 
रोगोदावर्तारोचका न भवन्ति दीप्तो$ग्रिरच मवति | 
Rafe, अरणी, गम्मारी,अरळू और पोढलकी छाल, 
शाळपर्णो, पृश्तिपर्णीं, छोटी west, बड़ी करेली, गोखरू, 
दन्तीमूळ, चित्रकमूळ, हं प्रत्येक १५ छरांक २ तोळा लेकर ६ 


मन १६सेर AGA TAT | १ मन २४ सेर शेष रहनेपर छोनकर 
शीतळ कर छे। _ 
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TAT च सन्वान--इसमें १९ सेर qs घोळकर इसे 
चिकने grat sence १५ दिनतक जोके ढेरमें दबा दे । बादमें 
निकाळ कर BIAS) 


शुण--इसे प्रातः HRA अर्श, ग्रहणीविकार, पाण्डुरोग; 
उदावत, और anfa नष्ट होकर अञ्चि दीप्त होती है | 
(१) दुशठभासव ७६ 
त्रम्थखंकेत --चरक ( ग्रहणी चिकित्सा ) गदनिग्रह 
( आसवाधिकार ) | 
प्रस्थौ* दुरालभर्वित्य्ही प्रस्थसासलकस्य च | 
सुटी चित्रकदन्त्योद्वी प्रत्यग्र चाभयाचातम्‌॥१॥ 
चतद्रोणे$म्मसः पक्त्वाः शीतं द्रोणावदोषितम्‌। 
~< 
A b b a ë 
सगुडाढेळात* पूत, ATA: sak sie ॥९ 
age प्रियंगोः पिप्पल्या विडंगानां च चणित:*। 
कुडवे तकुम्मस्थं पक्षाज्जातं. ततः पिबेत्‌ ॥३॥ 
Q 
ग्रहणीपाण्डुरोगार्शःकुष्ठबीसपेमेहलुत्‌ । 
स्वरवणीकरश्चैच रक्तपित्तकफापहः ॥४॥ 


MR चाचाचा z 
१-दुरालभाया हिप्रस्थमिति ग० नि०। २-क्वाथ्यसिति ao नि०। ३-- 
गुडस्य द्विशतमिति ग० नि०। ४ -०न्बितमिति no fae | ५- चूर्णकः 
मिति ato fae’) i- पक्षादूध्वेमिति ग० नि०। 
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काथ--जवासा ४ सेर, आमला २ सेर चीतेकी अ | 
इन्तीमूल प्रत्येक १ पाच, हड १० सेरको ६ मन १६ सेर पानीमें 
पकाकर १ मन २४ सेर शेष रहनेपर उतार कर शीतल कर छे। 


प्रक्षेप--इसमें २५ सेर गुड ओर छना हुआ उत्तम शहद 
s सेर घोल दे | बादमें फूल प्रियं, पीपल, वायविडंग प्रत्येक । 
का चूर्ण 5॥ डाळ È | | 


सन्थान--इसे स्निग्ध पात्रमें भरकर १५ दिनतक सन्धान 
करे | 


LA 
शुण--यह ग्रहणी, पाण्डु, बवासीर, कुष्ठ, RAT, प्रमेह, 
ZT, जट, < 
रक्तपित्त और कफरोगको नष्ट करता है तथा स्वर व वणंको 
बढ़ाता है। 


(२) दुरामासव ७७ 


दाकेरासवापरपर्यायस्तत्रैवावलोक्यः | 
इसका दूसरा नाम शकरासव भी है । इसलिये वहीं देखे | 


दुरालभारिष्ट \9८ 
ग्रव्थसंकेत-वाग्भर ( अशे ) | 
पचेद्‌ दुराल'भाप्रस्थ द्रोणेऽपां द्विपलैः सह । 
दन्तीपाठाग्निविजयावासामलकनागरेः ॥१॥ 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


| 


CC-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


चकारादि प्रकरण ११६ 


PN —— 
तस्मिन्दिताशतं दव्यात्पादस्थेड्न्यच्च पूर्ववत्‌ | 


लिम्पेत्कुस्म तु फालिनीळुब्णाचव्याज्यमाक्षिकैः ॥२॥ 

व्त्वाथ ~ जवाखा २ सेर, दन्तीसूळ, जलजमनी, चीतेकी 
जड़, भांग, वांखा, आमला, लोंठ प्रत्येक १ पावको १ मन २४ 
सेर wa पकावे। १६ सेर शेष TAIT छानकर शीतल 
कर ले | 

प्रक्षेप--इसमें १२॥ सेर देशी बूरा घोळ दे । बादमें २ सेर 
TAR KS? भी डाळ दे | 

सन्धान--एक स्निग्ध-पॉत्रको प्रियंगु, पीपल, चब्य, घो 
ओर शहदसे लेप कर छै। Sai उपरोक्त मिश्रण डालकर सुख 
चन्द्‌ कर दे । १५ दिन बाद खोलकर छान छे । 

शुण३--अभयारिष्टके समान ही यह अर्श, ग्रहणी, पाण्डु, 
कुष्ठ, उदर, विष, SAT, शोथ, प्लीहा, हृद्रोग, गुल्म, क्षय, 
चमन और कृमि रोगको नष्ट करता है | 


घात्र्यरिष्ट ७६ 
ग्रन्यसंकेत - चरक, चक्रदत्त आयुर्वेद-संग्रह, ( पाण्डु कामला ) | 
धात्रीफलसहस्ते हे पीडयित्वा रस ASR | 
क्षौद्राष्टांदोन संयुक्त कृष्णाधेकुडवेन च ॥१॥ 
— पर्ववदिति आभयारिप्टबद्‌ घातक्याः प्रस्थं देयस्‌। तथा तानेव च 
गुणान्‌ करोतीति बोध्यते । २--इसमें २ सेर धायके फूल तासि ‘qaaa. 
maga दिये हैं। ३--यह गुण भी वाग्भटके AGAR ही लिखे हैं । 
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न्न ne 


काथ--जवासा ४ सेर, आमला २ सेर, चीतेकी अ 
दन्तीमूल प्रत्येक १ पाव, eS १० सेरको ६ मन १६ सेर wats 
पकाकर १ मन २४ सेर शेष रहनेपर उतार कर शीतल कर छे । 


प्रक्षेप-इसमें २५ सेर गुड ओर छना हुआ उत्तम शहद 
si सेर घोल दे | बादमें फूल प्रियंशु, पीपल, वायविडंग प्रत्येकः 
का चूर्ण Sil डाळ दे | 

सन्धान-_इसे स्निग्ध पात्रमें भरकर १५ दिनतक सन्धान 
करे | 

शुण--यह ग्रहणी, पाण्डु, ववासीर, कुष्ठ, Aad, प्रमेह, 
रक्तपित्त और कफरोगको नष्ट करता है तथा स्वर व वर्णको 
बढ़ाता है। 


(२) दुरामासव ७७ 


चाकेरासवापरपर्धायस्तन्रैवावलोक्यः | 
इसका दूसरा नाम शार्कराखव भी है । इसलिये वहीं देखें । 


टुरारमारिष्ट ७८ 
ग्रन्थसंकेत- वाग्भट ( अशे ) | 
पचेद्‌ दुरालभाप्रस्थ द्रोणेऽपां FIs: सह । 
दन्तीपठाग्निविजयावासामलकनागरैः ॥१॥ 
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e आता र 
तस्मिन्छिताशरत दव्यात्पादस्थेडन्यच्च पूर्ववत्‌ | 
~ 
fastened त फलिनीछूषणाचव्याञ्यमाक्षकः URI 
= AS A 
RAY -- जवासा २ सेर, दन्तीसूळ, जलजमनी, चीतेका 


जड़, भांग, वांखा, आमळा, खोंड प्रत्येक १ पावको १ aa २७ 
सेर जलमें पकावे। १६ सेर शेष रहनेपर छानकर शीतळ 
कर ले | 

प्रक्षेप--इसमें १२॥ सेर देशी बूरा घोल दे । वादमें २ सेर 
TAR KS? भी डाल दे । 

सन्धान--एक स्विग्ध-पांजको fag, पीपल, चव्य, घो 

और शहदसे लेप कर ठो Rat उपरोक्त मिश्रण डालकर मुख 
चन्द्‌ कर दे । १५ दिन बाद खोलकर छान छे। 

शुण३--अभयारिष्टके समान ही यह अर्श, ग्रहणी, पाण्डु, 
कुष्ठ, उदर, विष, जवर, शोथ, प्लीहा, हृद्रोग, गुल्म, क्षय, 
चमन और कमि रोगको नष्ट करता È | 


घात्र्यरिष्ट ७६ 
ग्रम्धसंकेत - चरळ, चक्रदत्त आयुर्वेद्‌-संग्रह, ( पाण्डु कामला yl 
धात्रीफलूसहस्त्रे दवे पीडयित्वा रसं AR | 
क्षौद्राष्टांशेन संयुक्त क्रुषणार्धकुडवेन च ॥१॥ 
दधदिति अभयारिपटवद्‌ प्रातक्याः प्रस्थ देयम्‌ । तथा तानेव च 
गुणान्‌ करोतीति बोध्यते । २--इसमें २ सेर घायके फूल arah “पूववत्‌, 
शब्दसे दिये हैं । ३-यह गुण भी वाग्भटके saan ही लिखे हैं । 


म 
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१२० ` चृहदाखवारिष्ट संग्रह 


काकराधेतुलोन्मिक्ज पक्ष स्निग्धवदे RAA । 
प्रापबन्शात्रया MAA Wasa: el | 
काझलापाण्डुह्दद्रोगवाताखश्विवसज्वरान्‌ | | 
कासहिव्कारचिश्‍वासांस्वेषीषरिष्ट! प्रणादायेत्‌ ॥३॥ 

द्रव-पके हुए २००० आमलोंको कूटकर उनका रस | 
निकाल ले | इसमें cat भाग शहद मिला दे । 

प्रद्लेष-इसमें ६। सेर देशी qu मिळा कर घोळ दे ओर 
१ पाव Tawar चूर्ण भो डाल दे | 

सन्धान-इसे चिकने घड़ेमें seme मुख बन्द कर दे | 
१५ दिन बाद्‌ निकाल कर छान ळे | 

रुण भोजन पच जानेपर प्रात: ही इसे पीनेसे कामला, 


पाण्डु, हृद्रोग, वातरक्त, विपमञ्चर, काल, हिचकी, अरूचि, 
श्वास आदि नष्ट होते हें । 


घान्यकाद्यरिष्ट ८० 
ग्रन्थसंकेत :- गदनिग्रह आसचा धिकार (ज्वर ) | 
धान्यकोशीरसुस्तानां पलमेकत्न कारयेत्‌ । 
द्विपलं पद्मक कुष्ठ galaa तदर्धकम्‌ ॥१॥ 
सर्वा दोन ततो दद्याड्छिन्नाड़ां च फलनिकम्‌ । 
जलद्रोणहूयं दत्वा घोडक्षांदोन संहरेत्‌ ॥२॥. 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


७ 0-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


AA प्रकरण १५१ 


पलं दावर्याहततस्तस्म्रिन्‌ ana ga भिषग्वरः । 
~A 2 ९ ` y 
मधुनः qem दत्वा सव विसन्ययेत्‌ alt 
~ [9 
स्थापथेदूलभाण्डे तु मासादूध्वे प्रयोजयेत्‌ | 
घान्यकरादिररिव्दोष्य सवेज्वरविनादानः ॥४॥ 
क्ाश--धनिया, खस, नागरमोथा प्रत्येक आध पाव, 
पद्माख, कूठ, प्रत्येक १ पाव, नीमकी छाळ 52, गिलोय, हड, 
बहेड़ा, आमला प्रत्येक १९ सेरको ३ मन ८ सेर जलमें पकावे 
८ सेर शेष रहनेपर उत्तार कर छान ळे | 
प्रक्षेप--शीतल हो ज्ञानेपर इसमें मधु २ सेर घोल दे।' 
फिर आघ पाव दारुहददी' डालकर खूब हिला छे। वादमें इसे 
चिकने पात्रमें बन्द कर दे और १ मास बाद निकाल कर छान छे! 
शुण--यह सब प्रकारके ज्वरोंको नष्ट करता è| 


JARAT: ८१ 
ग्रन्थसंकेत--चरक सूत्रस्थान *० अध्याय, गद्निग्रहः 
आसवाधिकार | 


खुरासौौ वीरमैरेयधान्यक्ाम्ललुघोदकाः | 
समेदा रसखंख्यास्ते द्यासवा धान्यतो मताः ॥१॥ 
तण्डलळता खुरा, fequaasd सौवीरकम्‌, JUFA- 


१-सर्वा शेन पाठसे सबके बराबर डाला है । कुछ लोग नीसकी छाल 
गिलोय ओर त्रिफलाके ७-७ ढटांक डालते हैं । २-दारुहल्दीके स्थानपर 
रसौत डालना अधिक गुणकारी है। 
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१२० . वृहदासवारिष्ट संग्रह 


va. 


काकराधेतुलोम्मिक्ज पक्ष स्निंग्धघरे स्थितस्‌ | 
प्रपिवेन्पात्या प्रातर्जीणे भितहिताशनः ॥२॥ 
काझलापाप्डुह्दद्रोगवाताखूग्यिवसज्वराल्‌ । 
कासहिक्ाइचिश्वासांश्चेषोऽरिष्डः प्रणाशयेत्‌ ॥३॥ 

द्रव-पके हुए २००० आमळोंको कूटकर उनका रख 
निकाल ले | इसमें cat भाग शहद मिला दे । 

प्रक्षेप-इसमें ६ सेर देशी qu मिला कर घोळ दे और 
१ पाव पीपलका चर्ण भो डाळ दे | 

सन्वान-इसे चिकने asi emt सुख वन्द कर दे | 
१४ दिन वाद्‌ निकाल कर छान ठे 


AAMAS PAP ARARA RL PLD ALA ROL ALLOA 


BN भोजन पच जानेपर प्रात: ही इसे पीनेसे कामळा, 


पाण्डु, हृद्रोग, वातरक्त, विपमञ्घर, काल, हिचकी, अरुचि, 
श्‍वास आदि नष्ट होते है । 


TAMAR ८० 
mada :- गदनिग्रह आसचा धिकार ( ज्वर ) | 
धान्यकोशीरसुस्तानां पल्मेकञ्च कारयेत्‌ । 
द्विपलं पद्मक कुष्ठ Katies तदर्धकम्‌ uc 
सर्वा शेन ततो दद्याच्छिन्नाह च फलन्रिकम्‌ । 
जलद्रोणइूयं दत्वा घोडशांदोन संहरेत्‌ ॥२॥ 
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धकारादि प्रकरण १२१ 


पलं दावर्याहततस्तस्मिन्‌ शीते पूते मिषग्वर! । 
मधुनः पोडशापलं दत्वा सव विभन्धयेत्‌ nai 
स्थापवेदूत भाण्डे तु maga प्रयोजयेत्‌ । 
धान्यकादिररिष्दोष्य सर्वज्वरविनाशनः ॥४॥ 
छाथ--धनिया, खस, नागरमोथा प्रत्येक आघ पाव,. 
पद्माख, कूठ, प्रत्येक १ पाच, नीमकी छाछ Sz, गिलोय, हडे,. 


बहैड़ा, आमला प्रत्येक १९ सेरको ३ मन ८ सेर Tae पकावे 
८ सेर शोष WAG उत्तार कर छान ळे | 
TAI eas a MAK इसमें मथु २ खेर घोल दे। 
किर आघ पाव दार्हल्दी* डालकर खूब हिला छे। qa इसे 
चिकने पात्रें बन्द कर दे और १ मास बाद निकाल कर छान ले t 
शुण--यह सब प्रकारके उ्वरोंको नष्ट करता है। 


घान्यकासवाः ८1 
अन्थसंकेत--चरक सूत्रस्थान २५ अध्याय, गद्निग्रह 
आखचाधिकार | 


सुरासोवीरमैरेयधान्यक्राम्लतुषोदकाः । 
समेदा रससख्यास्ते द्यासवा घान्घतो मताः ॥१॥ 
तण्डलक्कता सुरा, निस्तुषयवकृतं HAN, खुराक्ृत- 


१--सर्वा शेन पाठसे सबके बराबर डाला है । कुछ लोग नीमकी दाल 
गिलोय ओर त्रिफलाके ७-७ BS डालते हैं । २-दारुहल्दीके स्थान 
रसौंत डालना अधिक गुणकारी है। ` 
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१२२ बृहदाखवा रिष्ट संग्रह 


` 


सुरा मैरेयम्‌, काञ्जिकं धान्यास्लम्‌, सतुषयवक्कतं तुषोदकम्‌ | 
जगलाख्या श्‍वेतसुरा मेदक इति विशेष: | 
धान्यसे सुरा, सौवीरक, Ata, धान्याग्ल, तुषोदक और 
-मेद यह्‌-६ प्रकारके मद्य बनते हें । 
नारिकेलासव ८२ 
ग्रन्थ लंकेत-गद्निग्रह (आसवाधिकार) 
-नारिकेलोदक चैव द्रोणमात्र प्रदापयेत्‌ | 
इक्षो रसस्य द्रोणार्थ शाल्मल्या रसप्रस्थकम्‌ ॥ १।) 
दशमूलरसस्यापि seas तथैव च। 
'घृत भाण्डे विनिःक्षिप्य मध्ये चर्ण निवेदायेत्‌ ॥२॥ 
| ` चातुर्जातकधातक्योः पलान्‌ षोडशसंख्यया | 
काणमात्रां च कस्तूरीं Rae तगरं तथा ॥३॥ 
चन्दन देवपुष्प च पलम्रात्र प्रथक्‌ पृथक्‌ | 
मासादूर्ध्वं पिवेचासु' रूपे कामसमो भवेत्‌ ॥४॥ 
वृद्धोऽपि तरुणीं गच्छेत्‌ षण्डोऽपि पुरुषायते | 


— ated 


वलीपलितसंत्यक्तः TAJA भवेन्नरः ॥५॥ 
'नारिकेलासवः प्रोक्तः हाम्सुना परमेष्ठिना ॥६॥ 


; द्रव--नारियलका जल १ मन २४ सेर, गन्नेका रस ३२ 


= 
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सेर, सेमळकी जड़का रस ४ सेर, इन सबको स्निग्ध aaa 
"डाळ दे | 


क्वाथ--दशमळ २ सेरमें १६ सेर पानी डालकर पकावे । 


.8 सेर दोष रहनेपर छानकर उपरोक्त AÑ मिला 2 | 


qq zai दालचीनी, इळायची, तेजपात, नागकेशर, 


ध्रत्येकका चर्ण आधा सेर च MAA HBR सेर, तथा TARA, 
तगर, चन्दन, और लोंग प्रत्येकका आध पाव चूण डाळ 21 


'बादमें कस्तूरी ol] माशा पील कर मिला दे | 
सन्धान-इसे चिकने पात्रमें भरकर १ माख तक चन्द्‌ 


करे | बादमें fare os ले । 


शुण--यह पौष्टिक तथा वृष्य है। इससे वृद्ध तथा नउ - 
-सकभी युवा हो जाता है | 


पञ्चमूत्रासव me 
ग्रन्थसंकेत - गदनिग्रह ( आसवाघिकार--अपस्मार yt 
अजागोखुरभीणां च चतुष्कर्ष ' खरोष्ट्योः | 
मूत्र संग्राह्य कुम्भे चास्थाप्य चूण प्रदापयेत्‌ ॥१॥ 
बचाया. वातकुस्भस्य लशुनस्पैलया सह । 
wage प्रत्येकं पलार्धं कृमिनाशिनः ॥२॥ 


उेनानिदेः TC SSS 
१--पलशब्देनानिदेंशाद्‌ 24g गुण्यमत्र । 
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१२४ वृहदासवारिष्ट संग्रह 


व्योषस्थाप पल साधेमभयकपला मता | 
FJA वासरान्सस निःक्षिप्याशु aged Wall 
प्लीहोदरहरं दिव्यं सूढवातकफापहम्‌ | 
अशझीतिवातशामनं wires विदुः ॥४॥ 

बकरी, गाय, मेंस, गधा और ऊट प्रत्येका मूत्र १ पाव 
एक घड़ेमें डाळ दे! उसमें वच, एरण्डपपीता, रहलन, इला- 
यची, लॉंग प्रत्येकका १ छटांक at, विडंग, खोंठ, fas, 
पीपल प्रत्येक ५४ ate eS ५४ का चूर्ण डाळ दे । 

सन्धान--इस पात्रका मुख Tees पास ७ द्नि 
दवा दे । बादमें निकाल कर छान ले । 


शुण--यह प्लीहा, उदर, मूढवात, कफरोग व सव प्रकार- 
) के वातरोगोंको नष्ट करता È | 


पत्रासव ८४ 
ग्रन्थसंकेत:--गद्निग्रह आसवाधिकार,चरक सूत्रस्थान २५ अध्याय: 
पटोलकतमोलाभ्यां दो हि पत्रासवौ मतो | 


पटोलपत्र ओर ताड़के Gaia पत्रासव बनते È | 
१--गुप्तमिति TETRA l 
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पत्राङ्लासव ८५ 
ग्रन्थसंकेत--आयुर्वेदसंत्रह, भेषञ्यरलावली स्त्रीरोग 
( प्रदराधिकार ) | 


qag खदिरं वासा जाल्मलीकुसुस वला | 


> 


मल्लातकं सारिवे हे जवाकुसुममस्फुटम्‌ ॥१॥ 
आमश्रास्थि-दार्वी-भूनिम्वमाफेनफलजीरकम्‌ | 


लौहं रसाञ्जनं विल्वं Rast त्वचं तथा ॥२॥ 


gagi देवकुसूस _ प्रत्येक पलसस्मितम्‌ | 
सर्व gaia कृत्वा द्राक्षायाः पलविशतिम्‌ ॥३॥ 


qa demi जलद्रोणह्ये AAA । 
e wit Q t 
-दाकराथास्तुळां दत्वा क्षौद्रस्याधतुला तथा ॥४॥ 


एकीकृत्य क्षिपेद्धाण्डे निदध्यान्माससाचकम्‌ | 
eyo प्रदरं स्वेतमरुणं च सवेदनम्‌ ॥५॥ 
sat पाण्डु तथा शोफ मन्दाञ्चित्वमरो चकम्‌ ॥द॥ 
प्रलेपः -पतङ्क, लैरसार, वांसा, TASH फूल, खरेंटी की 
जड़, भिकावा, अनन्तसूछ, उशधा, गुडहलकी कळी, आमकी 


. मींगी, दारूहल्दी, चिरायता, पोस्तडोडा, जीराश्वेत, be 
-रखोंत, बेलगिरी, भांगरा, केशराज, दालचीनी, केशर, लोंग, 
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जौकुट चूर्ण करले । 
सन्धानः--स्निग्धपात्रमें ३ मन ८ सेर जळ डाल उसमें 
देशी बूरा ९२॥ सेर और सवा छय सेर मधु घोलकर तथा उप- 
रोक प्रक्षेप मिलाकर सुख बन्द कर दे और १ मास बाद निकाल: 
कर छान ले | 
गुण;-यह TATFTAT SA पीड़ायुक्त श्वेत या THAR, 


ज्वर, पाण्डुरोग,शोथ, मन्दाञ्चि अरुचि आदिको नष्ट करता है + 
डुरोग, 


S$ i= 
Ora fey 
्रन्थसंकेत --मैपज्यरल्लाचली ( पाण्डुकामळाहलोमकाधिकार: ) l 


पपैटकतुलामेकां चतुद्रोणे जले Aal 


` क्वाथे पादावशेषे च शीते NAZIA ॥१॥. 


दद्याद्‌ गुडस्थ, धातक्याः पलषोड़दिका मताः | 
शुडूची सुस्तकं दावी दारू-व्याघ्री-डुरालभाः ॥२॥. 
चव्यं चित्रकमूलं च त्रिकटु क्रिमिनादानः । 
सर्वाण्येतानि सञ्चूण्यं पलांशोन विनिःक्षिपेत्‌ ॥३॥, 
स्थापयित्वा ततो भाण्डे maga पिवेदसुम्‌ | 
पाण्डगुल्मोदराष्टीलाः कामलाश्च हलीमकम्‌ ॥४॥; 
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प्लीहानं wR शोथ सर्वं च Pansat | 
एषोऽरिष्यो निहन्त्याशु वृक्षमिन्द्राचानि्यथा ॥५॥. 
कथः १२॥ सेर पित्तपपाड़ेको ६ मन १६ सेर जलमें 
पकावे | १ मन २४ सेर दोष रहनेपर उतारकर शीतल कर ले |: 
TAT — इसमें २५ सेर gs घोळ दे | बादमें २ सेर धाय- 
के फूल, गिलोय, नागरमोथा, दारुहद्दी, देवदारु, कटेळी, जवासा, 
चव्य, चीतेकी जड़, सोंड, मिचे, पीपल, वायविडंग प्रत्येकका- 

AU 5/ आध पाव डाळ दे । 

सन्धानः--इसे स्निग्धपात्रमें डालकर सुख बन्द कर १. 


मासतक रखे | वादे Bers | 
IT; —Ag पाण्डु, HAST, हळीमक, गुटम,उद्र, अष्ठीला, 


प्लीहवृद्धि, azg रोग, शोथ और विषमज्वरको शीघ्र हो. 
नष्ट करता È | 


पलाशासव ८७ 


ग्रन्थसंकेत-खुश्वुत चिकित्सास्थान महाकुष्ठचिकित्सा | 

“आसवानतो वश्ष्यामः--पलाह भस्मपरिस्त्रु -- 
तस्य उष्णोदकस्थ शीतीमृतस्थ त्रयो भागा दो 
फाणितस्यैकध्यमरि शकर्पेन* विदध्यात्‌ | 


द —— ST ee ee a टर पूर्वोक्तमुन्नेय शर. 
१--“अरिष्टकल्पेन पूतिकादिवदत्र त्रिफलायाश्‍चूणादि सव पू्वाक्तमुन्नेय/ | 
मिति डल्हणाचायेः। तेन पिणडारिप्टोक्ताः फलन्निकादयोऽत्रापि प्रक्षेप्या: ।. 
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एवं तिलादीनां क्षारेषु शालसारादा 'वारण्व- 
qÀ न्यग्रोधादौ सूत्रेषु चासवान्‌ विदध्यात्‌ ॥ 
द्रव--पलाशभस्म १ सेरको ६ सेर गर्म पानीमें घोलकर 


२१ चार छान ले। वादमें शोतलकर ४ सेर राव [ शीरा ] 
घोल दे और त्रिफला चूर्ण आध सेर डाळ दे | 


सन्धान-इसे चिकने पात्रमें डालकर मुख चन्द कर 
सन्धान करे और ७ दिनतक अनाजके g रख वादमें निकाल 
कर छान ले | 


इसी प्रकार तिलादिके क्षार, mearan, आरग्वधादि- 
ग्ण या न्यग्रोधादिगणसेर आसव बनावे | 


शुण-ये सब आसव कुष्ठब्न हैं | तथा प्रमेह व मेदोरोगं 
आदिको नष्ट करते हैं । 


थ्‌ तल 
पाथादारष्ट ८८ 
अन्यसंकेत : - भेषज्यरलावछी, आयुर्वेद्संग्रह हृद्रोगाधिकारः | 


पाथत्वचस्तुलामेकां झद्दीकाधेतुलां. तथा । 


मागं मधूकपुष्पस्य पलविंशतिसम्मितम ॥१॥ 


ee क 
१--शालसारादीनां वर्णानं gota: (३२) व्याख्यानेड्यलोक- 


7% 


नीयम्‌ । 
२-इन गणोंके लिये FAE (२२) को देखे | 
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चतुद्रो णेऽस्थस्तः पक्त्वा द्रोणमेवावदोषयेत्‌ | 
धातक्या विशतिपल geen च तुलां क्षिपेत्‌ ॥२॥ 
mans स्थितो wwe भवेत्पार्थायरिष्टकः | 
हत्फुप्कुलगदान सर्वान्‌ SIT TAAL ॥३॥ 
क्राथ;--अर्जुनकी छाळ १२॥ सेर, सुनका ६। सेर, महुएके 
HS २॥ सेर को ६ मन १६ सेर पानीमें THI । १ मन २४ सेर 
शेष रहने पर छानकर शीतळ कर ळे। 
_ प्रक्षेपः-इसमें गुड़ १२॥ सेर घोलकर sak फूल RI 
सेरको चूणकर डाळ दे > 
सन्धानः-_इस मिश्रणको चिकने पात्रमें भरकर मुह बन्द 
कर दे। १ मास बाद निकालकर छान छे | 
शुणः--यह हृदय व फुप्फुसके रोगोंको नष्ट करता है 
आर बलवबीयेको बढ़ाता हैं | 
(१) ARE ८९ 
macia: gaa चिकित्सास्थान (महाकुष्ठाधिकार) | 
५ अरिष्टानतो वक्ष्यामः--प्रूतीक-चव्य-चित्रक 
सुरदारु-सारिवा-दन्ती-त्रिकटुकानां प्रत्येकं षट्प- 
लिका भागा बदरकुडवस्त्रिफलाकुडव इत्येतेषां 
६ 
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एवं तिलादीनां क्षारेषु शालसारादा 'वारग्व- 
qÀ न्यग्रोधादौ सूत्रेषु चासवान्‌ विदध्यात्‌ ॥ 
द्रव--पलाशभस्म १ सेरको ६ सेर गर्म पानीमें घोलकर 


२१ चार छान ले। वादमें शीतलकर ४ सेर राव [ शीरा ] 
घोल दे और त्रिफला चूर्ण आध सेर डाळ दे | 


सन्धान-इसे चिकने पात्रमें डालकर मुख चन्द्‌ कर 
सन्धान करे और ७ दिनतक अनाजके ढेरमें रख बादमें निकाल 
कर छान ळे | 


इसी प्रकार तिलादिके क्षार, शाल्साराद्गिण, आरग्वधादि- 
गण या न्यग्रोधादिगणसे! आसव बनावे। 


८ शुण--ये सब आसव कुष्ठघ्त हे । तथा प्रमेह व मेदोरोग 
) आदिको नष्ट करते हें । 


पार्थाद्यरिष्ट ८८ 
'ग्रन्थसंकेत : - भेषज्यरल्लावली, थायुवेदसंग्रह हृद्रोगाधिकारः | 
पार्थेस्वचस्तुळामेकां मद्वीकाधेतुलां तथा । 
भाग मधूकपुव्पस्प पलविंशतिसम्मितम ॥१॥ 


१-शालखारादीनां वर्णनं gestae: (३२) ठ्य़ाख्याने$वलोक- 
नीयम्‌ | i 


२-इन गण के लिये goNET (३२ ) को देखे । 


a a. af 
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चतुद्रोणेऽस्मसः पक्त्वा द्रोणमेवावदोषयेत्‌ | 
धातक्या विशलतिपल geen च तुलां क्षिपेत्‌ ॥२॥ 
mame स्थितो wes अवेत्पार्थाद्यरिष्टकः | 
हत्कुप्कुलगढान सर्वान्‌ हन्त्ययं बलवीर्थेक्त्‌ ॥३॥ 
काथ?--अर्ज्ञनकी छाळ All सेर, FART ६। सेर, ARTF 
HS २॥ सेर को ६ मन १६ सेर TAA पकावे । १ मन २४ सेर 
शेष रहने पर छानकर शीतळ कर S| 
प्रक्षेप!-इसमें गुड़ १२॥ सेर घोळकर धायके फूल २॥ 
सेरको चूर्णकर डाळ दे | > 
सन्धान! इस मिश्रणको चिकने पात्रमें भरकर मुह बन्द 
कर दे। १ मास बाद निकाळकर छान ळे | 
शुणः-यह हृदय व फुप्फुसके रोगोंको नष्ट करता है 
और बळबीर्येको बढ़ाता हैं | 
(१) पिएंडारिष्ट ८६ 
ग्रन्धखंकेतः--खुश्रुत चिकित्सास्थान (महाकुष्डा धिकार) | 
“अरिष्टानतो वक्ष्यामः--पूतीक-चड्घ-चितरक 
खुरदारु-सारिवा-दन्ती-त्रिकटुकानां प्रत्येक षट्प- 
लिका भागा बदरकुडवस्त्रिफलाक्ुडव इत्येतेषां 
£ 
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` चर्णानि। ततः पिप्पलीमधुचतेरन्त प्रलिप्ते ga- 
भाजने प्राकूकृतसंस्कारे ससोदककुडवानयोरजाऽचे 
कुडवमर्धेतुलां च शुडस्याभिहितान चर्णानि 
चावाप्य स्वन॒ुगुप्त करत्वा यवपल्छे सप्तरात्र वासयत्‌। 
ततो घधथावलघुपयुञ्ञीतेषोऽरिष्टः कुष्ठमेहमंदः 

पाण्डरोगश्वयथूछुपहन्ति। 
एवं झञाळसारादौ न्यग्रोधादावारण्वधादौ " 


चारिष्टान्कुवात ॥ EO 


प्रक्षेप-करंजवा, चव्य, चीतेकी जड़, देवदारु, अनन्तमूळ, 
| जमालगोटेकी जड, सोंठ, मिर्च; पीपळ, प्रत्येकका चूर्ण 
३ पाव; वेरकी जड़, ES, बहेडा, आंवला प्रत्येक ATA सेरको 
साढे तीन सेर पानीमें डाळ दे शुद्ध लोह भस्म १ पाव भी 
इसीमें डाळ दे! 
सन्धान!-_चिकने पात्रको. पीपळ व शहदसे AIRT 
gaia | औषध्रि मिळे जळमें ६। सेर गुड भो घोल कर इस 
पात्रमें डाळ दे । अब इस पात्रका मुह बन्दकर जोके ढेरमें ७ 
दिनतक दवा दे । बादमें निकाल कर छान छे । 
१--कुष्ठघ्नी छरौयाः ( २२) टिप्पणी गणानां विज्ञानोयावलोकनीया | 
२_कुडवेन निदेंशान्न द्रवद्वेगुएयम्‌ । तथा चोक्तमू-'कुडवे मानि- 
erat च तुलामाने तथेव च । पलोल्लेखागते माने न च द्वे गुण्यमिष्यते V इतिं 
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शुण;--यह अरिष्ट कुष्ठ; प्रमेह, मेदो रोग, पाण्डु व शोथ- 
को नष्ट करता है | 


ps cx 

(2) पिण्डारिष्ट € ७ 
ग्रम्थसंकेत:-सुश्रू त चिकित्सास्थान (प्रमेहचिकित्सा) | 
“लतः मियंडग्वनम्तायूथिकापद्याच्रायन्तिका- 

[a 
लोहि तिकाम्घप्डादाडिमत्वकूकालपणी पद्मतुड्केशर- 
भ्ालकीबछुल शाह्मलीश्रीयेष्टकमोचरसेष्वरिष्टान्‌ 

"कुर्वीत । 

“प्रियंगु, अनन्तसूळ, जूहीके फूल, भारंगी, त्रोयमाणा, 
'मंजीठ, जलज्ञसनी, अनारकी छाळ, MIs, कमल, चम्पाके 
-फळ,नागकेशर घायके फूल, मोळसिरी, खंभलको छाल; गन्ध- 


{बरोजा और मोचरससे अरिष्ट बनावे । 
गण-इनसे लव प्रमेह शान्त होते हैं । 
3 


(१) पिण्डासव ६१ 
aeda: -खुश्ुत चिकित्सार्थान( प्रमेह चिकित्सा )। 


«एवसेवासवान कुर्वीत” 
[पिण्डारिष्ट ६० के समान ही आसव बनावे । 
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PINS RS i 


चर्णानि। ततः पिप्पलीमधुचृतेरन्त प्रलिप्ते ga- 
माजने प्राकूकृतसंस्कारे सपोदककुडवानयोरजाउय 
कुडवमधेतुलां च शुडस्पाभिहितान antia 
चावाप्य स्वनु॒गुप्त कृत्वा यवपल्छे सप्तरात्र वासयत्‌ | 
ततो घथावलछुपयुञ्ञीतेषोऽरिष्टः कुष्ठमेहमंदः 
पाण्डरोगश्वयथूलुपहन्ति । 
एवं झ्ञालसारादौ न्यग्रोधादावारम्वधादौ " 
चारिष्टान्कुर्वीत ॥ he 
| घ्रक्षेपू-करंजवा, चव्य, चौतेका जड़, दुचदारु अनन्तपूछ, 
t जमालगोरेकी जड़, diz, मिरच; पीपल, प्रत्येकका चूर्ण 
३ पाव; वेरकी जड़, eS, बहेड़ा, आंवला प्रत्येक आध सेरको 
साढे तीन सेरः पानीमें डाळ दे शुद्ध छोह भस्म १ पाव भी 
इसीमें डाल दे! 
न्थान;--चिकने पात्रको. पीपळ व शहदसे लीपकर 
gaia | | औषधि मिळे जलमें ६। सेर गुड़ भो घोल कर इस 
पात्रमें डाल दे भव इस पात्रका मुह वन्दकर जोके ढेरमें ७ 
दिनतक दवा दे । बादमें निकाल कर छान ले । 
_ 450 SCO नारा न? वव 
१-कुष्डघ्नी उरांयाः ( २२) टिप्पणी गणानां विज्ञानांयावलोकनीया | 
२-कुडवेन निदेशान्न द्रवद्रेगुरयम्‌ । तथा चोक्तम्‌-“कुडवे मानि- 
काया च तुलामाने तथेव च । पलोल्लेखागते माने न च द्वे गुण्यमिप्यते / इतिं 
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गुण;--यह अरिष्ट कुष्ठ; प्रमेह, मेदोरोग, पाण्डु व शोथ- 
को नष्ट करता है | 
l कर. c~ T 
(२) पिण्डारिष्ट € ७ 
ग्रम्थसंकेत:--खुश्रू त चिकित्सास्थान (प्रमेहच्चिकित्सा) । 
“लतः प्रियंड्ग्वनन्लायूथिकापद्यात्रायन्तिका- 
A A T z 
लोहि तिक्वाम्यप्डादाडिमत्वकूकालपणी पदातुझकेदार- 
` =~ ऱ्य A 
धातकीबछुल शारम्रलीश्रीवेष्टकमोचरसेष्बरिष्टान्‌ 
¬~ कुर्वीत । 
“त्रियंशु, अनन्तसूळ, जूहोके फूल, सारंगी, त्रायमाणा, 
'मंजीठ, जलजसनी, अनारकी छाळ, शाळपणीं, कमळ, चस्पाके 
फल,नागकेशर घायके He, मोलखिरी, खंभलको छाल; NA- 


{बरोजा और मोचरससे अरिष्ट बनावे । 
गण-इनसे लव प्रमेह शान्त होते È I 
2 


(9) पिण्डासव ९१ 
अन्धर्सकेत:--सुश्रुत चिकित्सास्थान( प्रमेह चिकित्सा ) । 


“ ठचसेवासवान्‌ कुर्वीत” 
{पण्डारिण्ट ६० के समान ही आसव बनावे | 
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Re 8 
वि कक annn 


(२) पिण्डासव ६२ 
ग्रन्थसंकेतः-- चरकसंहिता चिकित्सास्थान (ग्रहणी चिकित्सा) 
प्रास्थिकं पिप्पलीं पिष्ट्वा गुड मध्यं बिभीतकात्‌। 
उदकप्रस्थसंयुक्त यवपरले निधापयेत्‌ ॥१।। 
_तस्मात्पल' सुजातात्तु सलिलाञ्जलिसंयुतम्‌ | 


OE 


पिवेत्पण्डासवो Ba रोगानीकविनाशनः RN 
स्वस्थोऽप्येनं पिवेन्मासं नरः सिद्ध रसायनम्‌ | 


इच्छस्तेषामलुत्पत्ति Tua प्रकीतिताः ॥३॥ 
द्रव-४ सेर पानीमें २ सेर गुड घोलकर उसमें पीपळ २. 
सेर व वहेड़ाको गिरी २ सेरका चूर्ण कर डाळ दे । 
सन्धान--इसे चिकने पात्रमें डाळ मुख बन्द्कर जोके ढे<- 
में दवा दे। एक मास बाद निकालकर छान ले | 
गण $--इसे अठगुने पानीमें मिलाकर AIA सब प्रकोर 
के ग्रहणी रोग नष्ट होते हैं। यदि स्वस्थ पुरुष भी इसे पीत? 
हें तो ग्रहणी रोग होनेकी कोई सम्भावना न रहेगी ।. 
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पकारादि प्रकरण १३३ 
पिप्पल्यासव ६३ 
अस्थसंकेतः- मैपञ्यरल्लाचली, आयुर्वेदं ग्र, ( ग्रहणी 
चिकित्सा ) शाङ्गी घर ( आसवाधिकार ) । 
act अरिचं चव्यं हरिद्रा चित्रको घनः। 


Reg ऋछुकों लोध्रः पाठा धात््वेलवालुकस्‌ ॥१॥ 


gant चन्दनं ges wag तगरं तथा। 
सांसी asni च प्रियहुर्नागकेशरम्‌ NRI 
एषामद्ध पलान्‌ भग्स्श्दमचूर्णीकृताञ्शुभान्‌। 
जलद्रोणद्वये क्षिप्त्वा दद्याद्‌ गुडतुलात्रयम्‌ ॥३॥ 
चलानि ga धातक्या द्राक्षा षष्टिपला भवेत्‌ | 
qarsa संयोज्य मुदो भाण्डे विनिःक्षिपेत्‌ ॥४॥ 
ज्ञात्वा गतरसं सर्वं पाययेदन्यपेक्षघा | 
क्षय गुल्मोदर काश्यं ग्रहणीं पाप्डुतान्तथा ॥५॥ 
अर्चा सि नादायेच्छीघ' पिप्पल्याद्यासवस्त्ववम्‌ ॥ ॥ 
प्रश्लेंप;--पीपल, काली मिरच, चव्य, ei, चीता, नागर- 
मोथा, वायविडंग, खुपारी, am, जळजमनी, आंवला, एल- 


चालक, खस, लाल चन्दन, कूठ, लौंग, तगर, जटामांसी, दाळ- 
F . 
ः्वीनी, इलायची तेजपात, प्रियंगु, नागकेशर, प्रत्येकका qi 
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(२) पिण्डासव ९२ 
ग्रन्यसंकेत:-- चरकसंहिता चिकित्सास्थान (ग्रहणी चिकित्सा) 
प्रास्थिकं पिप्पलीं पिष्ट्वा ae मध्यं बिभीतकात्‌। 
उदकप्रस्थसंयुक्त यवपर्छे निधापयेत्‌ ॥१॥ 
® i A f =- 
z a 
: तस्मात्पल खुजातात्तु RS Hi 
पिवेत्पिण्डासबो BI रोगानीकविनाशनः ॥२॥ 
स्वस्थोऽप्येनं पिवेन्मासं नरः सिद्ध रसायनम्‌ | 
. ata ~A e ~ Q aai 
इच्छस्तेषामनुत रोगाएंनसे प्रकोतिताः ॥३॥ 
द्रव-४ सेर पानीमें २ सेर गुड घोलकर उसमें पीपल २ 
सेर व बहेड़ाकी गिरी २ सेरका चूर्ण कर डाल दे | 
सन्धान-इसे चिकने पात्रमें डाल मुख बन्दकर जो के ढेर- 
में दवा दे एक मास बाद निकालकर छान ळे | 


गण ;--इसे अठगुने पानीमें मिलाकर HAS सब प्रकार 
के ग्रहणी रोग नष्ट होते हें। यदि स्वस्थ पुरुष भी इसे पीत? 
रहे तो ग्रहणी रोग होनेकी कोई सम्भावना न रहेगी ।, 
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[पप्पल्यासच €३ 
ग्रन्थसंकेत:- भैषज्यरलावली, आयुवेद्स ग्रह, ( ग्रहणी 
चिकित्सा ) शाळु धर ( आसवाधिंकार ) | 

ae अरिचं set हरिद्रा चित्रको घनः। 
Aeg ऋछुछो लोध्रः पाठा धात्र्येलवालुकम ॥१॥ 
gant चन्दनं ges wag तगरं तथा। 
मांसी aani च प्रियहुर्नागकेशरम्‌ ॥२॥ 
एषामद्ध पलान्‌ सागर खक्ष्मचूर्णीकृताञ्शुभान्‌ 
aeng क्षिप्त्वा are गुडलुलात्रयम्‌ ॥३। 
चलानि दहा धातक्या द्राक्षा षष्टिपला भवेत्‌ | 
एतान्घेकन्र संयोज्य मृदो भाण्डे विनिःक्षिपेत्‌ ॥४॥ 
ज्ञात्वा गतरसं सर्वं पाययेदगन्यपेक्षघा | 
क्षयं युल्मोदर काश्यं ग्रहणीं पाण्डुतान्तथा ॥५॥ 
अर्चा सि नादायेच्ट््ीघ' पिप्पर्याद्यासवस्त्व TA IRN 

प्रश्लेप;--पीपल, काली मिरच, चव्य, हद्दी, चीता, नागर- 
मोथा, वायविडंग, सुपारी, ळोध, जलजमनी, आंवला, एलः 
MEH, खस, लाल चन्दन, कूठ, लौंग, तगर, जटामांसी, दाल 
चीनी, इलायची तेजपात, प्रिय गु नागकेशर, प्रत्येका चूण 
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“एक छटांक लेले। घायके फूल सवा सेर और सुनका साढे सातः 
सेरको जोकुट कर छे । 
सन्धानः--स्निग्धपात्रमें ३ मत ८ सेर जल डालकर 
उसमें पहले ३७॥ सेर गुड़ घोल दे। बादमें उपरोक्त IAT 
डालकर मुख बन्द कर दे। १ मास बाद निकालकर छान ले | 
शुणः--यह पिप्पद्यालव क्षय, गुल्म, उदर, कृशता, ग्रहणी, 
खूनकी कमी (पाण्डुता) और बवासीर आदिको नए करता है 
पिप्पल्यरिष्ट ६% 
ग्रन्थसंकेत :-योगरत्नाकर ii गदनिगरद (आसवा धिकार) 
पिप्पलीरोध्रमरिचपाठाधात्येलवालकम्‌ | 
चच्यचित्रकजन्तुन्नकसुकोचीरचन्दनम्‌ ॥ १॥ 
सुस्ताप्रियङ्गुलवलीहरिद्रामिरिपेलवम्‌ | 
पत्रत्वक्ङुष्ठतगरं नागकेसरसंयुतम्‌ ॥२॥ 
एषामर्थेपलान्‌ भागान्‌ द्राक्षां षष्टिपलां क्षिपेत्‌ । 
पलानि दरा धातक्या गुडस्य च TAITA ॥३॥ 
तोयद्रोणद्वये सिद्धो भवत्येष सुखावहः । 
. ्हणीपाण्डुरोगारीःकासगुरमोद्रापहः ॥४॥ 
पिप्पल्यादिररिष्टोऽयं जवरारुचिदिनादानः ॥५॥। 
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व noma ee 
| TAT — dias, लोघ पठानी, काली fata, जलजमनी, 
। आमला, एलवालुक, चव्य, चीतेकी जड़, वायविडंग, सुपारी, 
खस, छाल चन्दन, नागरमोथा, frag, कन्दूरी, हद्दी, सौंफ, 
इलायची, तेअपात, दालचीनी, कूठ, तगर घ नागकेशर प्रत्येक 
एक छरांक,सुनक्का साढ़े सात सेर और घायके फूल समा सेर 
f लेकर जौकुट चूर्ण कर ले | 
सन्धानः - चिकने पात्रमें तीन मन आठ सेर जळ डालकर 
| पहले ३७ सेर ८ छटांक TE घोल दे। बादमें ऊपरका प्रक्षेप 
डालकर पात्रका सुख बन्द कर दे। इस प्रकार एक मालतक 
gena करे | बादमें निदेशउकर छान ले! 
गुणः---यह पिप्पल्यरिष्ट ग्रहणी रोग, पाण्डु, बवासीर, 
खाँसी, गुल्म, उदररोग, तथा sqrat ace, करता है और 
अरूचिको मिटाता है | 
(१) पोल्वासव ६५ 
ग्रस्थसंकेत:-गदनिग्रह आसवाधिकार ( अशेरोग ) | 
द्रोणं पीलुरसस्य वस्त्रगलितं wed हविर्भाजने, 
युञ्जीत Gad मंदामधुफलो खजरघात्रीफलैः 
वाठामाद्विदुराल भाम्लविदुलव्योषत्वगेलो छकैः 
साक्षाकोलजवजवेष्लचपलामूलािक प R पालिकैः ॥ १॥ 


१-त्वोलेलकैरितिपाठः प्रतिभाति | एप पाठस्तु एवेति । 
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१३४ बृहदासवारिष्ट संग्रह 
एक छटांक लेले। WAR |S सवा सेर और मुनक्का साढे सात. 
सेरको जोकुट कर छे | 
सन्धान;--स्निग्धपात्रमें ३ मत ८ सेर जळ डालकर 
उसमें पहले ३७॥ सेर गुड़ घोल दे। वादमें उपरोक्त TAT 
डालकर मुख बन्द कर दे। १ मास वाद निकालकर छान ले | 
शुणः-यह पिप्पव्यालव क्षय, गुल्म, उदर, कृशता, ग्रहणी, 
खूनकी कमी (पाण्डुता) और बवासीर आदिको नए करता है ॥ 
[ A 
[पप्पल्यारष्ट CY 
> En 
ग्रन्थसंकेत :-योगरत्नाकर (ग्रहणी), गदनित्रह (आसवाधिकार) 
पिप्पलीरोधमरिचपाठाधात्येलवालुकम्‌ | 
चव्यवित्रकजन्तुप्तकसुको शी रचन्दनम्‌ ॥ १॥ 
मुस्ताप्रियज्लुलवली हरिद्रामिशिपेलवम्‌ । 
पत्रत्वक्कुष्ठतगरं नागकेसरसंयुतम्‌ ॥२॥ 
© > ° ~ 
एषामधपलान्‌ भागान्‌ द्राक्षां षष्टिपलां क्षिपेत्‌ । 
पलानि दरा धातक्या गुडस्य च दातत्रयम्‌ ॥३॥ 
तोयद्रोणद्रये सिद्धो भवत्येष सुखावहः । 
ग्रहणीपाण्डुरोगारःकासगुलमोदरापहः ॥४॥ 
पिप्पल्यादिररिष्टोऽयं ज्वरारुचिदिनादानः ॥५॥ 
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| ee nana 
| प्रक्षेप:--पीपळ, aa पठानी, काळी मिरच, जलजमनी, 
j आमला, एलवालुक, चव्य, चीतेकी जड़, वायविडंग, खुपारी, 
खस, लाल चन्दन, नागरमोथा, frag, कन्दूरी, हद्दी, सौंफ, 
इलायची, तेअपात, दालचीनी, कूठ, तगर व नागकेशर प्रत्येक 
एक छटांक,मुनक्का साढ़े सात सेर और घायके HS AIM सेर 
f लेकर जौकुट चूर्ण कर ले | 
सन्धानः - चिकने पात्रमें तीन मत आठ सेर जल डालकर 
पहले ३७ सेर ८ छटांक गुड़ घोल दे । बादमें ऊपरका प्रक्षेप 
| डालकर पात्रका सुख बन्द कर दे। इस प्रकार एक मालतक 
सन्धान करे । बादमें निर्वेश्छक्रर छान ळे! 
गुण:---यह पिप्पल्यरिष्ट ग्रहणी रोग, पाण्डु, बवासीर, 
खांसी, गुदम, उद्ररोग, तथा ज्वरको नष्ट करता है ओर 
अरुचिको मिटाता है | 
(१) पोल्वासव eu 
ग्रस्थसंकेत:-गदनिग्रह आसवाधिकार ( अशेरोग ) | 
द्रोणं पीलरसस्य चस्त्रगलितं न्यस्तं हबिर्भाजने, 
युञ्जीत Gad मंदामधुफलो खजरघात्रीफलैः 
पाठामाद्विदुरालभाम्लविदुखव्योषत्वगेलो छकेः i 
ananira aA पा It पालिकेः ॥१॥ 


>>> 


१--त्वगेलेलकेरितिपाठः प्रतिभाति । एप पाठस्त्वस्फुट Tafa । 
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AANA! oS ते 


गुडशताचानया[जत [नवा 


An 


निहितसिदं प्रपिबेच्च पक्षमात्रात्‌ । 
निरामयति गुदाडू रान सयुल्मा- 

ननलबल प्रबल च संविधत्ते ॥ 
द्रव--कपड़ेसे छानकर पीळूके १ मन २४ सेर रसको 

चिकने पात्रमें डाल ले। इसमें १२॥ सेर गुड़ घोल दे । 
प्रक्षप—-इसमें घायके फूल, मुनक्का, खजूर, आमछा, जल - 
जमनी, काढी अतीस, जवासा, अम्लवेत, सोंड, fad, पीपल, 
दालचीनी, इलायची, कंकोल, wea, वेर, लौंग, काली 
मिरच, पीपलामूल, चीता प्रत्येकका आध पाव चूणं डाळ दे | 


सन्धान--पात्रका मुख चन्द कर १५ दिनतक सन्धान 
करे। वादमें निकालकर छान ळे | 


सुण -- यह बवासीर, Geant नष्ट करता है और afa- 
को प्रदीप्त करता है । 


[ २] पील्वासव ६६ 
अस्थसंकेत:--गदनिग्रह (आसवाधिकार) | 
सूर्वाखजरपाठानिलरिपुमधुक 


l कच्छुरा हारहरा, 
कोलत्वग्वेतसाम्ल॑ दहन-मिशिकणा- 


कूष्णविश्वालवङ्कम्‌ | 
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| 
| त्वग्लोभ्राहाडिमाच्च पलमितमिति एथग्‌ 
| दन्तिमूलेन युक्त; 
gant Fat गुडपलशतयुग्‌ 
| धान्यराशौ निदध्यात्‌ ॥१॥ 
Q NE ° 
अशाःप्लीह च Bet जठरगदमथो 
नादायेच्चाय़रिमान्य', 
| कुर्याच्चाग्रि प्रदीत्त  प्रबलबलयुतं 
> पीलसज्ञासवोऽयम्‌ ॥२॥ 
प्रक्षेपः--मूर्मा, खजूर, जळजमनी, एरण्डकी जड़की छाल, 
'मुलहटी, कोंचके वीज, मुनक्का, वेरीकी छाल, अस्लवेत, चीता, 
सौंफ, पीपळ, fas, सोंठ, ala, छोघकी छाल, अनारकी छाल 
और दन्तीमूळ प्रत्येक आघ आध पाव ले ले । 
सन्धान;--एक चिकने पात्रमें डाळे हुए १ मन २४ सेर 
-पीळूके स्वरसमें १२॥ सेर गुड़ घोलकर उसमें उपरोक्त प्रक्षेप 
डालकर सुख बन्द कर दे । इसे १ महीनेतक धानके SH gat- 
कर रखे | बादमें निकालकर छान ले | 


शुणः--यह पील्वासव बवासीर, प्लीहा, गुदम, उद्ररोग, 
तथा अशिमान्ययको नष्ट करता और अश्निकों प्रदीप्तकर, बल- 
ana बनाता है | 
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Rn 


(१) पुननेवासव ६७ 
ग्रन्थसंकेत:--चरक, आयुवद्सग्रह, योगरलाकर (अशोंधिकार)' 
गदनिग्नह (आसवाधिकार ) | 

पुननेवे F च पले सपाठे 
दन्तीं गुडूचीमथ चित्रक च | 
निदिग्धिकां च त्रिपलानि पक्त्वा 
द्रोणावशेषे सलिले ततस्तम्‌ el 
पूत्वा TAF च गुडात्‌ पुराण? 
qè ayaga खुशीतम्‌ । 
मास निदध्याद्‌ घुतभाजनस्थ 
qè यवानां परतस्तु मासात्‌ NRI 
चूर्णीकृतैरधेपलांशिकेस्त 
'पत्रत्वगेलामरिचाम्वुलोहैः । 
गन्धान्वित क्षोद्रचतप्रदिग्धं 
जीणें Aag व्याधिबलं समीक्ष्य ॥३॥' 
हृत्पाण्ड्रोगं श्वयथु IFF 
प्लोहभ्रमारो चक्रमे णल्मान्‌ | 
१ हेमेति पाठ।न्तरम्‌। २ पत्रेरिति पाठान्तरम्‌ 
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भगम्दरं षड्‌ जठराणि' कास 
श्वासं ग्रहण्यासघळुष्ठकण्डूः ॥४॥ 
° A 4 
aag वद्धपुरीषतां च | 
हिक्कां किलासं च हलीसक च। 
क्षिप्रं जयेद्णवलायुरो ज- 
a lady n 
aasia मांसरस्ान्नमोजी ॥९॥ 
काथ ~ श्वेत पुननेवा, लाल पुननेवा, जलजमनी, दन्तीसूल,. 
गिलोय और चीता प्रत्यक पाव, तथा छोटी कटेली ६ छ- | 
टांकको ६ मन १६ सेर पानीमें पक्तावे | १ मन २४ सेर शेष 
रहनेपर छानकर शीतळ कर Bı ; 
प्रक्षेप:--इसमें २५ सेर पुराना शुड़ और ४ सेर उत्तम 
शहद घोळ दे । aa 
सन्धानः -इसे चिकने पात्रमें डाळ मुख वन्दकर नत 
करे | एक मास बाद तेजपात, दालचीनी, इलायची, काळी 


Cc 2 
प्रत्ये क डालकर 
` fna, नेत्रवाळा और अगर प्रत्येकका चूर्ण एक SET 


सुगन्धित कर छे । इसे घी ब mega लिपे हुए पात्रमें बन्द कर 


दे और १५ दिन वाद निकाल कर छान ले | 
गुणः _ यह हृदयरोग, पाण्डुरोग, शोथ, प्लीहा,भ्रम,अरुचि, 
_अमेह, गुलम, भगन्द्र, छय मारके SE TE गुदम, भगन्द्र, छय प्रकारके उद्र, कास, श्वा, ग्रहणी; 


१ मगन्द्रारशोजडराणीति पाठान्तरम्‌ । २ zag गुण्यनियमात्‌। 
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कुष्ठ, कण्डू, शाखागतवात, कब्ज, हिचकी, हलीमक, किलास 
आदिको नष्ट करता है और पुरुषळो शीघ्र ही बल-बर्ण-आयु- 
तेज आदिसे युक्त बना देता 2 | 


[२] पुनर्नवासव ६८ 
ग्रन्थसंकेत:--भैषज्यरलावली (शोथाधिकार) | 
(ae ON + te 4 + 
Baz त्रिफलां दावी श्वदंष्टां वृहतीद्वयम्‌। 
वासामेरण्डसूलं च कटुकीं गजपिप्पलीम्‌ ॥१॥ 
~ t A € शुची सूः 
aadi पिचुमद च -शुष्कसूलकम्‌ । . 
दुरालभां पटोलं च पलांशेन विचूर्णयेत्‌ ॥२॥ 
धातकीं षोडशपलां द्राक्षायाः पलविशातिम्‌ । 
gaani सितां दत्वा माक्षिकाद्धेतुलां तथा ॥३॥ 
जलद्रोणद्वये क्षिप्त्वा मास भाण्डे निधापयेत्‌ | 
Q ~ “a 

पुननवासवो हाथ शोधोदरविनादानः ॥४॥ 
प्लीहानमम्लपित्तं च यक्षृद्गुल्मज्वरादिकान | 
कृच्छूसाध्यामयान्सर्वान्नादायेन्नात् संदायः ॥५॥ 


प्रक्षेप:--सोंठ मिचे,पीपल, हडं, बहेड़ा, आंवला, दारुंहल्दी, 
गोखरू, छोटी कटेली, बड़ी weet, वासा, एरण्डकी जड़, 
कुटकी, गजपीपल, लाल gain, dia, गिलोय, सूखी मूली, 
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फूछ २ सेर और सुनक्रा २॥ सेरका sige चूर्ण कर ले । 
सन्धान:--स्निग्धपातजमें ३ मन ८ सेर जल डालकर उसमें 
पहले १२॥ सेर देशी बूरा और ६। सेर शहद घोळ दे और फिर 
ऊपरका प्रक्षेप डाल कर सुख बन्दकर दे । इसे एक मासतक- 
सन्धान कर छे | aah निकाल कर छान ले | 


रुणः-यह शोथ ब उद्रको नष्ट करता है तथा प्लीहा, 
अस्छ पित्त, यळद्रोग, Wer ज्वर आदि सब कष्टसाध्य रोगोंको. 
नष्ट करता है | 


qayda EE 
ग्रन्थसंकेत :-गदनिग्रह आसवाधिकार | 
azi पृष्करमूलस्थ तदर्ध तु दुरालभा। 
तदर्धेन तु धन्याक व्योषाच्च पलविशतिः ॥१॥ 
मञ्चिष्ठाकुष्ठमरिचं कपित्थं देवदार च। 
Aa aia चविका पिप्पलीसूलमेव च UR 
sant काश्मरिफल रास्ना भाझी च नागरम्‌ | 
एषां द्विपलिकान्भागाँस्चतुद्रौणेऽम्भसः पचेत्‌ ॥३॥ 
द्रोणशेषे BUT तु एते शीते प्रद।पयेत्‌ । 
गुडस्य Gard, तत्र धातक्याः पलविंशातिः ॥४॥ 
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मरिच केसरं श्यामामेलात्वक्पत्रकं WU । 
पिप्पलीनां तु HEI चूर्णीकृत्य प्रदापयेत्‌ WAN 
घृत्तमाण्डे स्थितं मास पिवेन्मात्रां यथाबलम्‌ | 
क्षयापस्मारकासासकणोफगुल्म AMET NRN 
पुष्करासव इत्येच प्रयोगादेव MAAA ॥७॥ 


AAFP RRR कक कक जज AAI 
nA nnn 


क्वाथः-पोहकरमूळ १२॥ सेर, जवासा खवा छय सेर, 
धनिया ३ सेर २ azis, als, मिरच ओर पीपल प्रत्येक २ 
सेर ८ छटांक, मंजीठ, कूठ, काळी faa, केथकी गिरी, देवदार, 
TA, वायविडंग, चव्य, पीपळामुळूनरबस, गस्मारीके फल, 
रास्ना, भाडंगो और Giz, प्रत्येक १ पावको ६ मन १६ सेर 
पानीमें पकावे । १ मन २४ सेर शेष रहनेपर छानकर शीतळ 
-कर ळे। 


प्रक्षेप:-इस काथमें yo सेर गुड़ घोळ दे । फिर घायके 
‘HS २॥ सेर, काळी fara, नागकेशर, काळी अती ल, इलायची, 
दालचीनी ओर तेजपात प्रत्येकका aut ara पाव ओर पीपल- 
-का चूर्ण आध सेर डाल È | 
सन्धान:-इले स्निग्धपात्रमें डालकर मुख बन्द कर १ 
-मासतक सन्धान करे। वादमें निकालकर छान È | 


गुण:--यह क्षय, अपस्मार, खाँसी, रक्तजशोथ, TEA, भगं- 
“दूर आदिको नष्ट करता 2 | 
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पुष्पासव १०० 
| aaga चरक सूत्रस्थान २५ अध्याय, गदनिश्रह 
| ( आलवाधिकार ) | A 
> it A oN 
पद्योत्पलनलिनकुछुद्सी EAR NTERNA: 


A 
पुष्पैसेधूकजातैः Bag ना घातकीळुखुमेः ॥१॥ 
र क वेळ 
दशा पुष्पासवा? पूर्वे खुनिभिः परिकीतिताः RN 
पद्म ( BIG कमळ ), उत्पळ ( नीळ कमळ ), नलिन, az 


{Bamna ), सौगन्धिक, पुण्डरीक, शतपत्र ( आदि कमलके 
Aq), agan, fig ओर घाय इन १० ओषधियोंके फूलॉसे 
a$ E 
आसव चनते हे | न 
पूति lon fa 
| तिकाद्यरिष्ट १०१ 
ग्रन्थसंकेत--सुश्रत चिकित्सास्थान महाकुष्ठाधिकार 
हर A A 
'चिण्डारिष्ट (ae) एव कैशिचित्पूतिकाद्यरिष्ट 
नाम्नाभिहितः । र 
पिण्डारिष्ट। ( ८६) कोही कुछ विद्वान्‌ पूतिकाद्यरिष्ट 
-कहते हैं । 
पञ्चसायकासव १०२ 
ग्रन्थ रंकेतः-- Fo योगतर्रङ्किणी | 
>` A 
ततीयो हि द्राक्षासव एव नामभेदेन पठितस्तेन 
ata पुनः पठितः । 
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aia केसर श्यामामेलात्वक्प्रक पलस्‌। 
पिप्पलीनां तु कुडवं चूर्णीकृत्य प्रदापयेत्‌ WAN 

gras स्थितं मास पिवेन्मात्रां घथाबलम्‌ | 
क्षयापस्पार कसारकोफणुल्ममगन्दरान्‌ NAN 
` चुष्करासव इत्येष प्रयोगादेव AAT ॥७॥ 
क्वाथः-पोहकरमूळ १२॥ सेर, जवासा शवा छय सेर, 
धनिया ३ सेर २ छरांक, ais, मिरच और पीपल प्रत्येक २ 
सेर ८ छरॉक, मंजीठ, कूठ, काली faa, केथकी गिरी, देवदार, 
TA, वायविडंग, चव्य, Tease, गस्भारीके फल, 
रास्ना, MIST ओर ais, प्रत्येक १ पावको ६ मन १६ सेर 


पानीमें GRIT | १ मत्त २७ सेर शेष रहनेपर छानकर शीतळ 
कर ले | 


प्रक्षेप:-इस काथमें ३७॥ सेर गुड़ घोळ 21 फिर घायके 
फूल २॥ सेर, काली fara, नागकेशर, काली अती ल, इलायची, 
दालचीनी ओर तेजपात प्रत्येकका चूर्ण ata पाव ओर पीपल- 
का चूणे आध सेर डाळ 2 | 
सन्धानः-इले स्निग्धपात्रमें डालकर मुख चन्द्‌ कर १ 
-माखतक सन्धान करे। Tad निकालकर छान छे | 


ग्रुण;- यह क्षय, अपस्मार, खाँसी, रक्तजशोथ, TRA, भगं- 
“दूर आदिको नष्ट करता है | 
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ere 
की 


पुष्पासव १०० 
ग्रन्यसंकेत:--चरक सूत्रस्थान २५ अध्याय, गदनिग्रह 
(आलवाधिकार ) | 
व्पलनलिनकुसुद्लौ गन्धिकपौण्डरीकशतपत्रे: 
पद्मोत्पलनलिनकुछुदली गम्धिकपीण्ड : 


A BN A A. 
पुष्पैसेघ॒कजाते: Baga घातकीकुखुमेः ॥१॥ 


>) 
D> 


— 


A, 


हे 0 
aa पुष्पासवाः पूर्व सुनिमिः परिकीतिताः ॥२॥ 


पद्म ( BIG कमळ ), उत्पळ ( नीळ कमळ ), नलिन, कुघुद 


i. a दि > 

( anne ), सौगन्धिक, पुण्डरीक, शतपत्र ( आदि कमलके 

Hq), agan fag और घाय इन १० ओषधियोंके Gate 
डु Aeg 


आसव चनते È | 
~ Ee A 
qaae 993 
ग्रन्थलंकेत--सुश्रुत चिकित्सास्थान महाकुष्ठाधिकार 
-पिण्डारिष्ट (८६ ) एवं कैश्चित्पूतिकाद्यरिष्ट 


नाम्नासिदितः | 
पिण्डारिष्ट। ( ८६) कोही कुछ विद्वान पूतिकांद्यरिष्ट 


-कहते हे | 


पञ्चसायक्रासव १०२ 


ग्रन्थ सुकेतः-- Fo योगतरक्षिणी । 
ततीयो हि द्राक्षासव एव नामभेदेन पठितस्तेन 
AMA पुनः पठितः । 
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तीसरे द्राक्षासव (६८ at) को ही पश्चलायकासव कहा 
है | इसलिये वहीं देखे | 


ALA 
प्रसारणा-सन्धांन १०३ 
ग्रन्थसंकेतः--आयुर्वेदसंग्रह, चक्रदत्त AAA | 
` प्रसारण्याढककाथे प्रस्थो गुडरसोनयोः | 
TR: पश्चोषणरजःपादः स्यादामवातदहा ॥१॥ 
क्वाथ — e सेर प्रलारिणीको १ मन २४ सेर जलमें पका. 
ठे । १६ सेर शेष रहनेपर छानकर शीतळ कर ले । 
प्रक्षेप--इसमें २ सेर गुड अकर २ सेर ळहसन तथा 


पीपल, पीपलामूळ, चव्य, चीता ओर ais aia प्रत्येकका' 
| 
AN ८ तोला डाल दे | 
सन्धान--इसे चिकने पात्रमें डाळ दे और मुख वन्दकर 
सन्धान करे। १ मास बाद निकालकर छान È | 
शुणः - यह आमवातको नष्ट करता है | 


PAA: YoY 


ग्रन्थसंकेत:--चरक सूत्रस्थान २५ अध्याह, गदनिग्रह 
आसवाधिकार | 
९ OEE a a 
राक्षाखजरकाश्मयेजम्म्वामलबिभीतके; l 


न्वराजादनेः पथ्यातृणशून्यपरूषकेः ॥१॥ 
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कपित्यस्वषगलिण्डीकाककन्थबदरीफ 
पियालपनसप्लक्षन्यग्रोधोदुम्वरेः सह UA 
कपीनपीछुवकुलाजमोदाश SUAS: | 
ऽुङ्ञाटाश्वत्थसं युवः ANE फलतो ' मत्ताः ॥३॥ 
JARN खजर, गंभारीका फल, जासुनका फल; आमला 

-बहेड़ा, धामनके फल, खिरनी, es, केतकी फल ?, फ़ाळसा, कथ- 
का फल, बहेड़ा, छोटा गोलबेर, बडा वेर, चिरोंजी, nza, 
पिलखनके फल, TSR फळ, गूलरके फल, कठूमर (गूळरभेद) के 
-फळ, मौळसिरीके फड, अजमोद, यत्रतिक्ता (शट्धिती Az) के 
फल, सिंघाड़ाके फळ, Tash फल, इन २६ फासे फछासब 
बनते हैं । 


फलारिष्ट' १०५ 
त्रम्थसंकेतः- चरक चिकित्साल्थान [ अर्शोरोगाधिकार ] 

agfa [ आखवाधिकार ]। 

-हरीतकीदलप्रस्थं प्रस्थमामलकस्य च | 
विशालाया दधित्थस्य पाठाचित्रकसूलयोः ॥१॥ 


१ चरके न विभीतकस्य पाठः | गदनिग्रहे न कुवज्ृस्य । शेष समानस Ul 
२--गदनिग्रहा दिष्वभया रिष्टनाम्नेतस्योल्लेखो ETAT | 
१० 
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तीसरे द्राक्षासव (६८ वां) को ही पश्चलायकासव कह 
है | इसलिये वहीं देखे' | 


ALA 
प्रसारणो-सन्धांन १०३ 
ग्रन्थसंकेतः--आयुर्वेदसंग्रह, चक्रदत्त आमवात | 
प्रसारण्याढककाथे प्रस्थो गुडरसोनयोः । 


TH पश्चोषणरजञःपादः स्यादामवातदा N?N 
क्वाथ --9 सेर प्रलारिणीको १ मन २४ सेर जळमें पका 
ले । १६ सेर शेष रहनेपर छानकर शीतल कर ळे | 
प्रक्षेप--इसमें २ सेर गुड gts २ सेर लहसन तथा 
पीपल, पीपलामूल, चव्य, चीता ओर ais ata प्रत्येकका' 
चूर्ण ८ तोला डाल दे। 


सन्धान-_इसे चिकने पात्रमें डाळ दे और मुख वन्दकर 
सन्धान करे। १ मास बाद निकालकर छान ठे | 
शुणः - यह आम्रचातको नष्ट करता है | 
HABA १०७४ 
ग्रन्थसंकेतः-चरक सूत्रस्थान २५ अध्याह, गदनिग्रह: 
आसवाधिकार | 


९ 
राक्षाखजरकाशमर्यजम्ब्वामलबिभीतकेः । 
धन्वराजादने। पथ्यातृणशून्यपरूषकेः ॥१॥ 
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धप्तगलिण्डी क्ाककेन्धुबद्री फले; 

पियालपनसप्लक्षन्घग्रोधोढुस्बरेः सह UA 
कऋषपीनपीछुवकुलाजमोदाश ङ्किनीफलेः | 
श्रज्ाठाश्‍वत्थसंयुक्ताः चड्विंशाः फलतो ' मता; ॥३॥ 

AAR, खजर, MAIR फल. SHART फल; आमला, 
-बहेडा, धामनके फल, खिरनी, es, केतकी फल ?, फाळसा, कथ- 
का फल, बहैड़ा, छोटा गोलबेर, बडा वेर, चिरोंजी, कटहल, 
पिलखनके फळ, TSR फळ, गूळरके फल, कठूमर (गूलरभेद) के 
“फल, मोळसिरीके फळ, AAA यत्रतिक्ता ( शङ्कितो भेइ ) के 


qg, सिंघाड़ाके फळ, पीपलके फल, इन २६ फासे फेळासब 
बनते है | 


tp २ 
फर्ारष्ट Foy 
ग्रम्धसंकेतः- चरक चिकिटलास्थान [ अर्शोरोगाधिकार ] 
गद्निग्रह [ आसवाधिकार ]। 


'हरीतकीदलप्स्थं प्रस्थमामलकस्य च | 
विशालाया दधित्थस्य पाठाचित्रकसूलयोः ॥१॥ 


१ चरके न विभीतकस्य पाठः | गदनिग्नहें कुवज्ञस्य। शेष समानस ॥ 
२-गदनिग्रहा दिष्वभया रिष्टनाम्गेतस्योल्लेखो दरीदृश्यते | 
१० 
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SF पले समापोथ्य द्विद्रोणे साधयेदपाम्‌ | 
पादावदोषे A च रसे तस्मिन्पदापयेत्‌ ॥२॥ 
गडस्येकां तुलां वेद्यस्तत्स्याप्य घुतभाजने | 
पक्षस्थित पिवेदेन ग्रहण्यक्षाविकारवान्‌ ॥३॥ 
हृत्पाण्डुरोगं प्लीहानं कामलां विषमज्वरम्‌ | 
वर्चोमूत्रानिलकूतान्विबन्धानश्निमाडेवम्‌ ell 
कासं गुल्मसुदावत फलारिष्टो व्यपोहति । 
अझ्िसन्दीपनो ह्येष कृष्णात्रेयेण माषितः ॥५॥ 


क्वाथ:ः--हर्डका छिलका २ सेर, आमला २ सेर, इनद्रायण, 
केथकी गिरी, जलजमनी, चीतेकी जड़, प्रत्येक | को जोकुट' 
चूण कर ३ मन ८ सेर जलमें पकावे। ३२ सेर शेष रहनेपर 
SMART शीतल कर ले | 

प्रक्षेप व सन्धान!--इसमें १२॥ सेर गुड़ घोलकर इसः 
घोलको चिकने पात्रमें डालकर मुख चन्दकर १५ दिनतक. 
सन्धान करे | वादमें निकाळ कर छान छे | 

शुणः-यह ग्रहणी, अशे हृद्रोग, पाण्डु, fedi, कामला,- 
विषमज्वर, मळ मूत्र व वायुकी रुकावट, afana, खाँखी,- 
गुल्म, saad आदिको नष्ट करता है । यह कृष्णात्रेयका आवि” 
wea योग अञ्निको बढ़ाता है | 
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फळत्रिकाद्यरिष्टः १०६ 
त्रिफलारिष्ड (६०) मास्ना पश्चात्पठित)॥ 
:त्रिफलारिष्ट (६०) के नामसे पीछे आ चुका है । 

वब्बूळा[रष्ट १०७ 


Rasa: - भेषज्यरलावली, आयुर्वेदसंग्रह [ अतिसार ] 
ag घर, गदनिग्रह ( आसवाधिकार ) | 


gaga तु बव्वूल्याश्चतुद्राणे जळे Aa । 
द्रोणेषे रसे शीते गुडस्य त्रिशातं' क्षिपेत्‌ we 
धातक्याः Gee ` पिप्पलीनां पलद्वयम्‌ | 
जातीलवङ्ककङड्ोलमेलात्वकपत्रकेशारस्‌ ॥२॥ 
मरिचेन समायुक्त पलिकांस्तत्र कल्पयेत्‌ ।. 
मासमात्रं स्थितो wee बब्बूलारिष्टको' जयेत्‌ ॥ ३ 
क्षयं कुष्ठं प्रमेहांश्च कासश्वासांश्च नाशयेत्‌ ॥४॥ 

> क्बाथः-_बबलकी SIS २५ Aral ६ मन १६ सेर पानीमें 
पकावे | १ मन २४ सेर पानी शेष रहनेपर उतार S| इसे शीतल 
हो .जानेपर छान ले | 

प्रक्षेप--इस काथमें ३७॥ Ae? गुड़ घोळ दे। बादमें धायके 


o san 
१--शाङ्ग घरे “च तुलामिति” पाठ: ॥ २--“बब्वुल्यासवस नित afa 
गदनिग्रहसम्मतः पाठः। २-शाङ्गः घरमें १२॥ गुड़ डालना ही कहा है। 
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PF पले समापोध्य द्विद्रोणे साधयेदपास्‌ । 
पादावशेषे Ga च रखे तस्मिन्प्रदापयेत्‌ ॥२।१ 
गडस्यैकां तुलां वेद्यस्तत्स्थाप्यं चूत भाजने । 
पश्च स्थितं पिवेदेनं ग्रहण्यक्षाविकारवान्‌ ॥३॥ 
हृत्पाण्डुरोगं प्लीहानं कामलां विषमज्वरम्‌ । 
वर्चोसूत्रानिलकूताग्विबन्धानञ्मिमाददस्‌ let 
कासं गुल्मसुदावर्त फलारिष्टो व्यपोहति । 
अश्निसन्दीपनों छेष कृष्णाच्रेयेण 'माषितः ॥५॥ 


` क्वाथ:--हडंका छिलका २ सेर, आमला २ सेर, ERAT, 
केथकी गिरी, जलजमनी, चीतेकी जड़, प्रत्येक ॥ को जोकुट 
चूर्ण कर ३ मन ८ सेर जलमें पकावे। ३९ सेर शेष रहनेपर 
छानकर शीतळ ACS | 
प्रक्षेप व सन्धानः--इसमें. १२॥ सेर गुड घोलकर इसः 
घोलको चिकने gat डालकर मुख बन्दकर १५ दिनतक. 
सन्धान करे | बादमें निकाल कर छान ले | 
शुण:--यह ग्रहणी, अशे हृद्रोग, पाण्डु, तिद्ळी, KATT, 
विषमज्वर, मळ मूत्र व वायुकी रुकावट, afama, atat, 
गुल्म; उदाघते आदिको नष्ट करता है । यह कृष्णात्रेयका आवि” 
च्छृत योग अश्निको बढ़ाता हे | 
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फळत्रिकाद्यरिष्टः १०६ 
PARSE (३०) माम्ना पश्चात्पठितः॥ 
चरिफळारिष्ट (६०) के aaa पीछे आ चुका है। 

बब्बूलारिष्ट १०७ 


ग्रम्थखंकेत : — भेषज्यरल्लावळी, आयुर्वेदसंत्रद [ अतिसार ], 
¢ 
शाङ्ग घर, agfa ( आखवाथिकार ) | 


gaga तु Beg जले पचेत्‌। 
द्रोणशेषे रसे शीते गुडस्य त्रिदातं ` क्षिपेत्‌ ॥ १॥ 
धातक्याः षोडशपल पिप्पलीनां पलद्वयम्‌ | 
जातीलवङ्कङ्कोलमेलात्वकपत्रकेशारस्‌ ॥२॥ | 
मरिचेन समायुक्त पलिकांस्तत्र कल्पयेत्‌ ।. 
मासमात्रं स्थितो द्येष बब्बूलारिष्टको' जयेत्‌ ॥श 
क्षयं कुष्ठं TATA कासश्वासांश्च ATA Welt 

| क्वाथः _बबूलकी wis २५ सेरको ६ मन १६ सेर पानीमें 
पक्कावे | १ मन २३ सेर पानी दोष रहनेपर उतार ळे | इसे शीतल 
हो जानेपर छान छे । 

प्रश्लेप--इस काथमें ३७॥ सेर गुड़ घोळ 2| aad धायके 


“पापा उतर पक दो न न om ae g 
gmg घेरे “च तुलामिति” पाठः॥ २--“बब्वुल्यासवस faa’ इति 
afa mama: पाठः। ३-शाङ्ग धरमें १२॥ गुड़ डालना ही कहा है। 
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१४८ बृहदासवारिष्ट खंश्रद 
aera 
फूल २ सेर, पीपळ १ पाव, जायफळ, लौंग, कंकोळ, इलायची 
दालचीनी, तेजपात नागकेशर और काली मिरच प्रत्येक आध 
पावका चणे डाळ दे | 
सन्धोन- इसे स्निग्ध पात्रमें डाल सुख बन्द कर १ माल 
तक संधान करे | बादमें निकाल कर छान aI 
शुण!-यह क्षय, कुष्ठ प्रमेह, खांसी दमा आदिको नष्ट 


करता हे । 


बीजकारिष्ट १०८ 
ग्रन्थसंकेतः- चरक चिकित्सास्थान (पाण्डु्चिकिटक्षा), 

agag ( आसवुप्रुछकार ) | 
चीजकात्षोडरापल त्रिफलायाश्च विशाति; 
्राक्षायाः पञ्च,लाक्षायाः सप, द्रोणे जलस्य तत्‌ ' ॥१॥ 
साध्यं, पादावदोषे च पूते, शीते, प्रदापयेत्‌ | 
दार्करायास्तुलां, प्रस्थ माक्षिकस्य, च कार्षिकम्‌॥२॥ 
व्योषं व्याघनलोशीरकसुर्क सेलबालकम्‌ | 
मधूकं कुष्ठम्रित्येतच्चणितं घूतभाजने ॥३॥ 
यवेष दशारात्रस्थं ग्रीष्मे, द्विः शिशिरे स्थितम्‌ । 
Aar ग्रहणीपाण्डुरोगारःदोथगुल्मनुत्‌ ॥४॥ 
मूत्रकृच्छाश्मरीमेहका मलासन्निपातजित्‌ | 
'चीजकारिष्ट एवैष ह्यात्रेयेण प्रकीतितः ॥५॥ 
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भी 


अकारादि प्रकरण १४६ 


E EEEE पदक. क 
काथः --विजयसार २ सेर, हड, बहेड़ा, ATT प्रत्येक 
an सेर, HAIT SIS, ( पीपळकी ) छाख S= को १ मत २७ 
सेर जळमें पकावे। १६ सेर शेष रहनेपर छानकर शीतल 
कर छे | 
परक्षेप) -इसमें देशी चीती १२॥ सेर और शहद ४ खेर 
घोळ दे । बादमें ais, faa, पीपल, वघनखा, खस, दुपारी, 
एळवालुक, महुआके फूल ओर HS प्रत्येकका Xl तोला चूर्ण 
भी डाल दे । 
सन्धानः--इसे छतमावित पात्रमें डालकर सुख बन्द कर 
दे । Reng १० दिन. वाद्‌ और सरदियोंमे २० दिन वाद्‌ 
निकाल कर छान ले |. 
डुणः--यह ग्रहणी, पाण्डुरोग, अशे, शोथ, गुल्म, सूत्रकच्छु 
अशमरी, प्रमेह, कामला तथा सन्निपात आदिको नष्ट 
करता है! i 


भडुराजासव १०९ 
अन्थसंकेत:--गदनिग्रह ( आसवाधिकार ) । 
भ्द्धराजरसद्रोणं गुडस्य द्वितुलां तथा] 
हरीतकीनां प्रस्थार्धं स्निग्धे भाण्डे निवेशयेत्‌ ॥१॥ 
जाते द्यस्मिन्पुनदेत्वा पिप्पल्याश्च पलह्वयम्‌। 
जातीफल लवङ्गानि त्वगेलापत्रकेशारम्‌॥२॥ 


१--द्रवद्वे गुण्यनियमात्‌ | 
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waren 


POE AARP ALAR LLP DD DP RAO DOL ODPL PPL a 


पक्षादूर्ध्व पिवेदेनं MAN च यथाबलम्‌ | 
घातुक्षयं जयेत्पीतः कासं पश्चविर्ध तथा ॥३॥ 
कुशानां च महापुष्टि छुरुते च महाबलम्‌ । 
RIMS करोत्येष वन्ध्यानां पुत्रदो अवेत्‌ ॥४॥ 
द्रव:--भांगरेके १ मन २४ सेर cal २५ सेर गुड़ घोल दे। 
प्रक्षे प: - इसमें हडेका चूर्ण १ सेर डाल दे | 
सन्धानः--इसे चिकने पात्रमें भरकर पात्रका सुख बन्द 
कर १७ दिनतक सन्धान करे | | 
प्रक्षेप:--बादमें खोलकर पीपल, MARZ, लौंग, दाल- 
चीनी, इलायची, तेजपात, नागकेशर प्रत्येकका चूर्ण १ पाव 
डालकर फिर पात्रका मुख वन्द्‌ कर १५ दिन तक सन्धान करे | 
met निकाल कर छान छे | 


गुणः--यह भूङ्कराजासव पांचों प्रकारकी खांसीको 
मिटाता और शोको पुष्ट व बलवान्‌ बनाता है। यह RTA- 
शक्तिको बढ़ाता ब वन्ध्याओंको सन्तान देता है। 


भछातकासव ३१०७ 
ग्रम्थसंकेत :-- अष्टांगसंत्रह ( शत्रयथुचिकित्सा )। 
भल्लातकचित्रक्विडड्गबृदतीफलानि द्विपलाँशा- 
: न्यच्छधान्याम्लद्रोणे गोमयाञ्निना पक्क त्रिभाग- 
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| दोषमवतारयेत्‌ । तत्यूतशीतं मस्तुकलशेन सितो 

| पलतुल्या च युक्तमभ्रिकमागधिकाकल्कलिप्ते दृढे 
भाण्डे समावाप्य बैदायसे |S’ स्थापयेत्‌ । ततो 
दर्शाहस्थितोड्यझुपयुक्तो अह्लातकारिष्डः शोफो- 

दरा मिगश्दरम्रहणीक्रिमिकुष्ठमेहकाश्येकिकसान्‌ 
सत्वरसपनथति ॥ 


| 
| अकारादि प्रकरण १५१ 


क्चाथ:--मिलावा, चीतेको जड़, बायविडंग, बड़ी कटेळी 
के फळ प्रत्येक १ पावको १ मत २४ सेर स्वच्छ काञ्जीमें 
पकावे। ४८ सेर शेष रहनेपर उतारकर शीतल हो जाने पर 
-छान ळे | 
| प्रक्षेप:--इसमें दहीका तोड १ मन २४ डाळ दे । aaa 
। gai) सेर देशी बूरा घोल दे | 
सन्धानः - इस द्रवको चीता आर dase fet पात्रमें 
-डालकर पात्रका मुख TART उसे खुले स्थानमें रख दे | तब दस 
दिन वाद निकाळ कर छानकर प्रयोग करे । 
शुण:--यह भल्लातक्रारिष्ट शोथ, उद्र, सगन्दूर, ग्रहणी, 
giada, कुष्ठ, दुर्बलता, किक त, आदिको शीघ्र नष्ट करता है। 
विदेष सावधानी!- इसे ge घृत लगाकर तब 
अयोग करना चाहिये । 


१ 
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BOGIES 


पक्षादूर्ध्व fae मात्रया च यथाबलम्‌ । 

धातुक्षयं जयेत्पीतः कासं vated तथा ॥३॥ 

कशानां च महापुष्टि कुरुते च महाबलम्‌ | 

कामबृद्धि करोत्येष वन्ध्यानां पुत्रदो भवेत्‌ ॥४॥ 
द्रव:--भांगरेके १ मन २४ सेर रसमें २५ सेर गुड़ घोल दे। 
प्रक्षेपः - इसमें हडेका चूर्ण १ सेर डाल दे | 


सन्धानः--इसे चिकने पात्रमें भरकर पात्रका सुख बन्द 
कर १५ दिनतक सन्धान करे । 

प्रक्षेप:--बादमें खोलकर पीपल, जोयफल, लोंग, दाळ- 
चीनी, इलायची , तेजपात, नागकेशर प्रत्येकका चूर्ण १ पाव 
डालकर फिर पात्रका मुख चन्द्‌ कर १५ दिन तक सन्धान करे | 
aed निकाल कर छान छे | 


शुणःयह भृङ्गराजासव पांचों प्रकारकी खांसीको 
मिटाता और शोको पुष्ट व बलवान्‌ बनाता है। यह RTA- 
शक्तिको बढ़ाता व वन्ध्याओंको सन्तान देता È | 
मछ्ातकासव ११ ० 
` अन्थसंकेत :-- अष्टांगसंत्रह ( श्ववथुचिकित्सा )। | 
भछातकचित्रकविडडूवूदतीफलानि द्विपलाँशा- 
` न्यच्छधान्याम्लद्रोणे गोमयाग्रिना पक्क त्रिभाग- 
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दोषभवतारयेत्‌ | तत्पूतशीतं मस्तुकलशेन सितो- 
वलतुल्या च युक्तमप्रिकमागधिकाऋल्कलिप्ते दृढे 
A a ° mA ~ 
आण्डे समावाप्य वैहायसे TTA स्थापयेत्‌ । ततो 
D, 
दशाहस्थितोड्यझुप्युक्तो अह्लालकारिष्टः शोफो- 
: ~ Q 
दरश मगन्दरजहणीक्रिमिकुष्ठमेहकारथेकिकसान्‌ 
सत्वरमपनथति ॥ 
क्वांथ:--मिलावा, चीतेकी जड़, बायविडंग, वड़ो कटेळी 
के फळ प्रत्येक १ पाको १ मव २४ सेर स्वच्छ weit 
चकावे। ४८ सेर शोप रहनेपर उतारकर शीतल हो जाने पर 
-छान | 
प्रक्लेपः--इसमें दहीका तोड १ मन २४ डाल दे । चाद 
-१२॥ सेर देशी बूरा घोल दे । 
सन्धानः -इस gaat चीता आर पीपळसे fet पात्रमें 
-डाळकर पात्रका मख बन्दकर उसे खुळे स्थानमें रख दे | तब दस 
दिन वाद निकाळ कर छानकर प्रयोग करे । 
शुण:--यह भल्लातक़ारिष्ट शोथ, उद्र, भगन्दर; ग्रहणी, 
giada, कुष्ठ, दुवेळता, किक घ, आदिको शीघ्र नष्ट करता है । 
विशेष सावधानी!--हसे ge ga लगाकर तब 
अयोग करना चाहिये । 


zA 
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मण्डरारिष्ट १११ 
ग्रन्थसंकेत:--योगरल्लाकर ( पाण्डुचिकित्सा ) ; 
गदनिम्रद ( आसवाधिकार )। 

मण्डूरस्प तु शुद्धस्य gary’ परिकोतितम । 

agea पत्राणि तिलोत्सेधप्रमाणतः ॥१॥ 
RRP कोलप्रस्थत्नय 
निकुम्भचित्रकाभ्यां च पले 
पिप्पलीनां 


तथा। 
BANS ॥२॥ 
विडङ्गानां कुडवं कुडवं एथक्‌ । 
Arai त्रिफलाप्रस्थाजलद्रोणे aaa’ ॥३॥ 
अधेमासस्थितो धान्ये पेयोऽरिष्टः प्रमाणतः । 
दोषानुभयतः Ser पाण्डुरोगं नियच्छति wen 
कृमीनर्शा सि कुष्ठ च कासश्वासकफामयान | 
एषोऽरिष्टस्तु माण्डूरः सवेपाण्ड्वामयापहः ॥४॥ 
प्रक्षेप:--शुद्ध मण्डूर ६ सेर, शुद्ध छौहका बारीक चूर्ण ६। 


१-मेरे विचारमें “पलार्ध? पाठ होना उचित हे । इस प्रकार १ छटांक 
AUST आर १ zeis लोहपत्र डालने चाहिये । 

२--“परिकल्पितमिति” पाठान्तरम्‌। ३--“बिपाचयेदिति” गदनिग्रह- 
सम्मतः पाठः। 
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|.__द मा स मी छसे कबल ब 
मूलका चूर्ण प्रत्येक Sl; पीपल वायविड'ग प्रत्येक भा सेर, हड, 

| बहेड़ा, आंवला प्रत्येक २ सेरको १ मन २४ सेर जळम डाळ दे t 
| सन्धानः - इसे घृतथावित qa डालकर सुख बन्द 
कर दे; और धान्यके SH एक पक्ष तक दवा कर सन्धान करे | 
और aad निकाल कर छान छे | 

gnag अरिष्ट दोषोंको दोनों ama निकालकर 
पांडरोग, कृमि, अश रोग, कुष्ठ, काख, शवख च अन्यान्य कफ- 
रोगोंको नष्ट करता है। 

मध्वरिष्ट ११२ 
ग्रन्धसंकेतः--चरकसं हिता (ग्रहणी चिकित्सा) | 

नवे Roken कलसे5्गुरुघूपिते | 
मध्वाढकं जलसमं चूर्णानीमानि दापयेत्‌ ॥१॥ 
gears विडङ्गानां पिप्पल्याः कुडचं तथा । 
चतुर्थकांशां त्वकक्षीरीं केशरं मरिचानि च ॥२॥ 
त्वगेला-पत्रक-ठाटी-कसुकातिविषा-घनम्‌ | 
हरेण्वेलक तेजोह्-पिप्पलीसूल-चित्रकान्‌ ॥३॥ 
कार्षि काँस्तान्‌ स्थितं मासमत ऊर्ध्वं प्रयो जयेत्‌ ! 
मन्दं सन्दीपयत्यरिनं करोति विषमं समम्‌ ॥४॥ 
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मण्डरारिष्ट १११ 
ग्रन्थसंकेत:--योगरल्लाकर ( पाण्डुचिकित्सा ) ; 
गदनिश्रह ( आसवाधिकार ) | 

मण्डूरस्य तु शुद्धस्य Gary’ परिकोतितम्‌' । 
agara पत्राणि तिलोत्सेधप्रमाणतः ॥१॥ 
` + 
RPAN ASIAA 
निकुम्मचित्रकाभ्यां च पले हे हो 
पिप्पलीनां 


तथा। 
सुचूर्णिते wa 
विडङ्गानां कुडवं कुडवं एथक्‌। | 
Sai त्रिफलाप्रस्थाज्लद्रोणे aaa’ wai 
अधेमासस्थितो धान्ये पेयोऽरिष्टः प्रमाणत: । 
दोषानुभयत: स्राब्य पाण्डुरोगं नियच्छति ॥४॥. 
कृमीनर्णा सि कुष्ठं च कासश्वासकफामयान । 
एषोऽरिष्टस्तु माण्डूरः सवेपाण्ड्वामयापहः ॥५॥' 
प्रक्षेप:--शुद्ध मण्डूर ६। सेर, शुद्ध लौहका वारीक चूर्ण ६। 


—मेरे बिचारमें “पलार्ध” पाठ होना उचित हे । इस प्रकार १ छटांक 
मण्डूर ओर १ छटांक लोइपत्र डालने चाहिये । 
२--“परिकल्पितमिति” पाठान्तरम्‌। ३““बिपाचयेदिति” गदनिग्रह- 
सम्मतः पाठः। 
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POIRIER SSS ti 
LA 


| 

| 

| 

| री सेर, दन्तीलूळ व चित्रक- 

lf सेर, पुराना गुड़ ६ सेर, बेरकी छाल ६ सेर, FAS व "चनक 

तक मा ब 

| मूलका चूर्ण प्रत्येक Sl, पीपल वायविड'ग प्रत्येक आध्र सेर, हड, 

if ५ A 2 ú E = 

| बहेड़ा, आंवला प्रत्येक २ सेरको १ मन २४ सर ABA डाल दे j 
| सन्धानः - इसे घृतभावित qa डालकर सुख चन्दः 

| T i 
कर दे; और धान्यके Sif एक पक्ष तक दूवा कर सन्धान करे । 

3 
और बादमें निकाल कर छान के | क 
| शुण;--यह अरिष्ट दोषों की दोनों मार्गले निकालकर 


| पांडरोग, कमि, अश रोग, कुष्ठ, काख, श्‍वास च अन्यान्य कफ- 
| रोगोको नष्ट करता है | 
| मध्वरिष्ट ११२ 
ग्रम्थसंकेतः--चरकखं हिता (ग्रहणी चिकित्सा) | 
नवे पिप्पलिमध्वाक्ता कलसे5्गुरुधूपिते । 
mak जलसमं चूर्णानीमानि दापयेत्‌ ॥१॥ 
कुडवार्ध विडङ्ानां पिप्पल्याः कुडव तथा | 
चतुर्थकांशां त्ववक्षीरीं केशरं मरिचानि च ॥२॥ 
त्बगेला-पत्रक-दाटी -कसुकातिविषा-घनम्‌ । 
हरेण्वेलक तेजोहा-पिप्पलीसूल-चित्रकान, Wall 
कार्पिकाँस्तान, स्थितं मासमत ऊर्वं प्रयोजयेत्‌ ! 
मन्द सन्दीपयत्यरिनं करोति विषम समम्‌ ॥४॥ 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


हि CC-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


२५४ वृहदासवारिष्ट संग्रह 


हृत्पाण्डुय्रहणीरोगकुष्ठार्शःश्‍वयथुज्वरान्‌ | 
वातश्लेष्मामघाँश्चान्यान्मध्वरिष्ठो व्यपोहति॥५॥ 

प्रक्षेप:--वायविडडूः Si, पीपल su, वंशछोचन, नागकेशर, 
मरिच प्रत्येक 5=, दाल्चीनी,इछोयची, तेजपात, कपूरकचरी, 
खुपारी, अतीस, नागरमोथा, हरेणुके बीज, एलवालुक, तेजवळ, 
'पीपछामूछ और चित्रक; प्रत्येका qo आधी छटांक ळे ले । 

सन्धानः-एक नये मटकेमें पीपल और शहदको पीसकर 
Sq कर दे | बादमें इल BAR सूख जानेपर अगरकी धूनी देकर 
१६ सेर मधु और १६ सेर जळ डालकर मिला दे। फिर ऊपर 
लिखा प्रक्षेप डाळ दे | अव इस पात्रका सुख बन्द कर १ मासंतक 
-सन्धान करे । बादमें निकाल कर छान ले । 

गुणः-इसे प्रयोग करनेसे मन्दाञ्चि प्रदीप्त होती है; और 
"विषमाञ्चि सम हो जाती है । तथा हृदयरोग, qig, ग्रहणी, कुष्ठ; 
'अशे, शोथ,ज्वर च अन्यान्य वातश्लेष्मज रोग भी नष्ट होते हैं । 


मधुशुक्तमोग ११३ 
ग्रन्थसंकेतः--वड्ठूसेन, गदनिग्रह, योगरल्लाकर ( क्षारतेळ ) | 
जम्बीराणां फलरसः प्रस्यैकः कुडवोन्मितम्‌ | 
माक्षिकं तत्र दातव्यं पिप्पली च पलोन्मिता ॥१॥ 
gaan? विनिःक्षिप्य धान्यराशौ निधापयेत्‌ 
मासेन तज्जातरसं मधुशुक्तसुदाहृतम्‌ ॥२॥ 
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“Gain विधि:--जस्बीरी नींबूका रस ४ सेरमें शहद डेढ़ 
सेर और पीपलके चूर्णको आध पाच मिलाकर चिकने पात्रमें 
रखे | फिर इख पात्रका सुख बन्दक्रर अनाजके SUH १ साख तक 
gat दे | aad निकाळ कर छान छे | 

प्रथोगः--इसे उचित स्थानपर प्रयोग करे । 


विक्षोषः--यह क्षार तैलमें पड़ता है | 


(०) मध्वासव ११४ 

अस्थसंकेतः--चरक, अष्टांद्ग संग्रह ( कुष्ठ चिकित्सा) | 

दि + श्रपयित्वा तद्रसेन तोयार्थः । 
स्वदिरसुरदारुसार श्रपथित्वा तद्रसेन तोयाथः 
tama कार्यः; कार्ये ते चाष्टपलिके च ॥१॥ 
तत्रायश्चूर्णानामष्टपल प्रक्षिपेत्‌ तथासूनि । 
जिफलैले त्वडमरिचं पत्रं कनक च कर्षा दाम NRI 
मत्स्पण्डका agan तन्मासं जातमायसे भाण्डे । 


मध्वासवमाचरतः कुष्ठकिलासौ दास यातः ॥ ३॥ 
कवाधः--खेरखार ६। सेर और देवदारुका सार RI सेरको 
aq मन चौबीस सेर ASA डालकर पका ले। १६ सेर दोष 


रहनेपर उतार कर छान ले | 
प्रक्षेपः--इसे एक लोहपा्रमें डालकर पहले मधु ४ सेर 
और बूरा २ सेर घोल दे। aaa खदिरसार १ सेर, देवदारुका 
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सार १ सेर, शुद्ध लौह चूण १ सेर बहेड़ा, आमला, इला 
यची, दालचीनी, काली मिरच, तेजपात ओर धतूरेका पंचांग 
प्रत्येकका चूणे २॥ तोला डाल दे । 

सन्धानः--इस पात्रका मुख बन्द्कर १ मासतक सन्धानः 
करना चाहिये | बादमें निकाल कर छान ले | 

गण:--इसका प्रयोग करनेसे कुष्ठ ओर किलास शान्त हो 
जाते हैं | 


(२) मध्वासव ११५ 
ग्रन्थसंकेतः--गदनिग्रह (असवाधिकार:) | 
विशालातिविषामार्गीकुष्ठसुस्ताप्रियङ्गवः । 
विडडूत्रिफलाकूष्णाचव्यग्रन्थिकदीप्यका; ॥१॥ 
अक्षांचान्‌सलिलद्रोणे Tear पाद!वडोबिते | 
कि ९ ia Xx ८ fon ~ A 
दत्वा तदध atte हि स्निग्धे भाण्डे निधापयेत्‌ ॥२॥ 
एष मध्वासवो हन्ति मेहं द्विपलयोजितः ॥३॥ 
क्वांथः-इन्द्रायणकी जड़, अतीस, भारंगी, कूठ, नागर- 
मोथा, प्रियंगु, वायविडंग, gS, बहेड़ा, आमला, पीपल, चव्य, 
` पीपलामूळ और श्वेत जीरा प्रत्येक २॥ तोलाको १ मन २४ 
= सेर जलमें पकावे। १६ सेर शेष wage उतार कर शीतल 
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SSS SE >..> “> 


सन्धानः-इस चिकने पात्रमें डालकर पहले इसमें ८ सेर! 


मध घोळ दे । बादमें पाचका सुख ART एक मासतक संधान 
~ ~ 
करे | फिर 1नकालकर छान के | 


शुण$ - इस मध्वासवके प्रयोगसे सब प्रकारके प्रमेह नष्ट 

'हो जाते हैं ! 
[३] मध्वासव ११६ 

ग्रन्यसंकेत :- चरक चिकित्सास्थान ( प्रमेहाधिकार ) | 
Amga एव केशिचन्मध्वासवनाम्नाऽभिहितः | 
स हि amaa एव द्रष्टव्यः | 

feria लोभ्रासवको मध्वासव भी कहा है। अतः उस 
योगको लोघ्रासबमें ही देखें | 

मधूकासव ११७ 
ग्रन्धे तः --चरक, वाग्भट (ग्रहणी चिकित्ला) | 

द्रोणं मधूकपुष्पाणां विडङ्गानां aasia: | 
चित्रकस्य ततोऽ स्यात्तथा भल्ल(तकाढकम्‌ ॥१॥ 
मंजिष्ठा निपल चैव त्रिद्रोणेऽपां विपाचयेत्‌ | 


द्रोणरेषे तु तच्छीतं मध्वर्छाढकसंयुतम्‌ ॥२॥ 
PEOS 


१--दव्यद्दे गुएयनियमात्‌ | 


२--वाग्भटे मन्जिष्ठाया अष्टो पलानि । 
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एलामृणालागुरुभिश्चन्दनेन च रूषिते। 
कुम्भे मासास्थत जातसासव त प्रयोजयेत्‌ Walt 
ग्रहणीं दीपयत्येष FET कफपित्तजित्‌ | 
शोथं कुष्ठं किलासं च प्रमेहांश्च प्रणाशायेत्‌॥४॥ 
क्वाथः-मइुणके फूल ३२ सेर, वायविड्ग १६ सेर, चीता 
८ सेर, मिळावा ८ सेर, मंजीठ ६ छटांक' को ३ मन ८ सेर जळ" 
में पकावे और ६४ सेर शेष रहनेपर उतार 3 | इसे शीतळ हो 
जानेपॅर छान लेना चाहिये-। l 
पात्र सस्कारः-चिकने पात्रमें ` पहले इलायची, भिर 
(कमलकी नाल), अगर और चन्द्नका. गाढ़ा छेपकर TAI लेचा 
चाहिये | r 
सन्धान;--उपरोक्त विधिसे संस्कृत पात्रमें ऊपरका काथ 
डालकर ८ सेर मधु भी इखीमें मिला दे और पात्रका सुख बन्द 
कर दे । १ मास बाद निकालकर छान È | 
गण:--यह ग्रहणीको शक्ति देता è तथा Ten ओर कफ 


व पित्तको नष्ट करता है। इसके सेवनसे शोथ, कुष्ठ, किछास 
व प्रमेह शान्त हो ज्ञाते È | 


विशेष:--इस आझवमें जल बहुत कम है | 


१--वाग्भटके ” (ames अनुसार मंजीट १ सेर डालनी चाहिए। मंजीठ १ सेर डालनी चाहिए । 
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सधकपण्यासव ११८ 
magga :--चरक, वाग्भट ( ग्रहणी चिकित्सा ) । 
झधूकपुष्पस्वरसं '*्टतमर्धेक्षपीकूतम्‌ | 
क्षौद्रपादयुत॑ शीतं gaa सन्निधापथेत्‌ ॥१॥ 
तं पिबन्‌ ग्रहणीदोषान्‌ जयेत्सर्वान्‌ हिताशनः 


द द्राक्षेक्षजरस्वरसानासुतान्‌ पिवेत्‌ ॥२॥ 
द्रव! ;-महुण्के फूळोंके रसको (कलई किये पात्रमें) पकावे । 
आधा रह जानेपर उतार ळे | 
TAAL — za इलायची, विस, अगर व चन्दनसे. 
ga पान्रमें डाल कर चोथाई meq मिला दे | 
सन्धानः--इल पात्रका सुख. बन्द कर एक मासतकः 
aena करे | बादमें निकालकर छान ar 


गणः इसे सेवन करने च हित भोजनके सेवनस संग्रहणी 


RI हो जाती है । ia | 
१-मधकपुष्पकुडचमिति वागभटः, तत्र मश्कपुष्पाणां कुडवमष्टणुणे 
विपाच्यार्धावशिष्टमुत्तायस्‌। शेष समानम्‌ | à 

j २--पूर्ववदिति मधूकासवविधानेन “'एुलास्णालायुरुभिश्चन्दनेन च 

ङपिते | कुम्भे मासस्थितं जातमासव ते प्रयोजयेदिति? । Oe 
३--वाग्भटाचायके आदेशानुसार महुएके फूल aTa ` हर $ 

पानीमें पकाने चाहिये । २ सेर शेष रहनेपर छान लेना चाहिये। शेपार्वाध. 


चरकके समान ही समभनी चाहिये। 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 
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१५८ वृहदासवा रिष्ट संग्रह 


एलाझणालागुरुभिश्चन्दनेन च रूषिते | 

कुम्भे मासस्थित जातमासव त प्रयोजयेत्‌ ॥३॥ 
` $ A 

ग्रहणीं दीपयत्येष Jem: कफपित्तजित्‌ | 


शोथं कुष्ठं किलासं च प्रमेहांश्च प्रणाशयेत्‌॥४॥ 

क्वाथः-महुणके फूल ३२ सेर, बायविड्ग १६ सेर, चीता 
८ सेर, मिळावा ८ सेर, मंजीठ ६ छटांक' को ३ मन ८ सेर ag- 
में पकावे और ६४ सेर शेष रहनेपर उतार ळे | इसे शीतळ हो 
जानेपर छान लेना चाहिये. | | 

पात्र संस्कार;--चिकने पात्रमें ges इलायची, भिर 
(कमळकी नाल), अगर और चन्दनका. गाढ़ा लेपकर खुखा लेना 
चाहिये। E . 
समन्धानः--उपरोक्त विधिसे संस्कृत पात्रमें ऊपरका काथ 
डालकर ८ सेर मधु भी इलीमें मिला दे और पात्रका मुख बन्द 
कर दे । १ मास वाद्‌ निकालकर छान ले | 

गुण:--यह ग्रहणीको शक्ति देता है तथा aan और कफ. 
व पित्तको नष्ट करता है। इसके सेवनसे शोथ, कुष्ठ, किलास. 
व प्रमेह शान्त हो जाते हैं। , 

विशेष:--इस आझवमें जळ बहुत कम है | 


१-वागभटके अनुसार मंजीठ १ सेर डालनी चाहिए | 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 
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मकारादि प्रकरण १५६ 


| 
| पडताना लकात नोी तता 
। 


| HARJAA ११८ 
ग्रन्थसंकेत :--चरक, वाग्भट ( ग्रहणी चिकित्सा ) | 
झधूकपुष्पस्वरसं ` टृतमधेक्षयीकूतस्‌ | 
क्षौद्रपादयुत॑ ale पूवेवत्‌' सन्निधापयेत्‌ ॥१॥ 
तं Raa ग्रहणीदोषान जयेत्सर्वान्‌ हिताशनः 
ag द्राक्षेक्षलखजरस्वरसानाखुतान्‌ पिबेत्‌ ॥२॥ 
द्रवः; -महुणके फूळोंके रलको (कलई किये पात्रमें) पकावे । 
आधा TE जानेपर उतार ले | 
'त्रसंस्कार।--इसे इलायची, विस, अगर व चन्दनसे. 
gà पात्रमें डाळ कर चोथाई शहद्‌ मिला दे! 
सन्धानः-इस पात्रका सुख. बन्द कर एक मासतक 
सन्धान करे | बादमें निकालकर छान ay 
गंण:--इसे सेवन करने व हित भोजनके सेवनसे संग्रहणी 


[si दे ee हो जाती है । . 5, 
१--मधकपुष्पकुडवमिति वाग्भट:, तत्र मश्कपुष्पाणां कुडवमष्टगुणे 


समानम्‌ | 

जले विपाच्यार्घावशिष्टमुत्तायम्‌ । शेष 3 
२--पंबवदिति मधूकासवविधानेन “एलामूणालागुरुभिश्चन्दनेन च 

99 

खूपिते । कुम्भे मासस्थितं. जातमासव ते प्रयोजयेदिति” । a 
३--वाग्भटाचायके आदेशानुसार महुएके फूल आध सेर at : हर 

पानीमें पकाने चाहिये । २ सेर शेष रहनेपर छान लेना चाहिये। शेषविधि- 

i चरकके समान ही समकनी चाहिये। 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 
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ss ठ लेने चाहिये । 
प = aA TG 
> गे सन्धान कर आसच वन 
खजूरके रसका भ॑ 


मस्त्वासवः ११६ 


ग्रन्थसंकेत:ः-- गदनिग्रह 4 ह जनी yt 
वंदापत्रीपरतीकादापस्तुद्रोणे सुनिलेळ | 


क्षिपेद्‌ गुडतुलां भाण्डे वचाकुष्ठविलेपिते ॥१॥ 
तस्मिन्दद्यात्पिप्पलीनां प्रस्थ प्रस्थत्रयं तथा । 
Geam विडज्ञानां कुडवं मरिचस्य च NRI 
काइमरीफल-मुद्वीका-परूषकफलानि च । 
बत्सकस्य च बीजानि दद्यान्मरिचवत्समान्‌॥३॥ 
'पश्चकोलं' च षड्ग्रन्था दन्तीं चित्रकमेव च) 
मह्लातकानां च पले द्वे हे सछुपकल्पयेत्‌ Well 
mares स्थितः पेयोऽरिष्टो मात्राबल प्रति । 
'पाण्डुरोगोद्रहरो ग्रहण्यर्शोविकारनुत्‌ ॥५॥ 
'परं भगन्दर-प्लीह-शोष-कासामयापहः । 
'अग्निसन्दीपनः पथ्यो वाघियेस्थोल्यनादानः Wall 
agaaa इति ख्यातो लेखनो Agt हितः ॥७॥ 


१-पंचमूलमिति पाढान्तरम्‌। तत्र वृहत्पल्चमलं देयम्‌ । 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 
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मकारादि प्रकरण १६१ 


द्रवः--चिकने वर्तेनमें वच व कूठके कटकका लेप कर 
21 इसमें डाळे हुए वंशलोचनके समान स्प्रच्छ १ मन २४ सेर 
| neg ( दृहीका तोड़ ) में १२॥ सेर गुड़ घोळ दे । 
प्रश्ले प:--इसमें पीपलका चूण २ सेर, त्रिफळा ( हड, 
| बहेड़ा, आमला प्रत्येक २ सेर ) मिलाकर ६ सेर, वायबिडंग, 
& काली मिरच, गस्मारीके फळ, सुनका, फालसा, इन्द्रनो और 
चीतेकी छाल' प्रत्येक आधा सेर, पीपल, पीपलामूल, चव्य, 
सौंठ, वच, दन्तीमूल ओर शुद्ध भिछावा प्रत्येक १ पाव इन 
सबका वारीक चूर्ण कर डाल दे | 


सन्धान:--अब पात्रका मुख सळो प्रकार बन्द कर १ मास 
तक जोके ढेरमें रले। बादमें निकाल कर छान ले । 

गुण:--इसे उचित मात्रामें देनेसे पांडुरोग, उदर, ग्रहणी, 
AM, भगन्दर, प्लीहरोग, राजयक्ष्मा व खांसी आदि नष्ट होते 
हैं। यह अश्निवद्ध क, लेखन च पथ्य है। और बधिरता व स्थूलता- 
-का निवारक है। 


१--पंचको लमें ओर पृथक भी चित्रकका उल्लेख होनेसे २ भाग 
gala आध सेर डाला गया है । 


` 


११ 
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१६० बारिक 
i विशेषः - इस्री me अंगूरका रस, गन्नेका रस ar 
खजरके रसका भी सन्धान कर आसव चना लेने चाहिये । 

` मस्त्वासवः ११६ 

ग्रन्यसंकेतः-- nafaa ( आसवाधिकारः Ji 

वंद्वापत्रीप्रतीकादामस्तुद्रोणे सुनिसेळे | 
क्षिपेद गुडतुलां भाण्डे वचाकुष्ठविलेपिते ॥१॥ 
तस्मिन्दद्यात्पिप्पलीनां प्रस्थं प्रस्थत्रयं तथा । 
Sasa विडङ्गानां कुडवं मरिचस्य च ॥२॥ 
कार्मरीफल-सुद्टीका-परुषकफलानि च । 
बत्सकस्य च बीजानि दद्यान्मरिचवत्समान्‌॥३॥ 
'पश्चकोलं' च षड्ग्रन्था दन्तीं चित्रकमेव च। 
भल्लातकानां च पले इरे हे ससुपकल्पयेत्‌ ॥४॥ 
ऱयवपल्ले स्थितः पेयोऽरिष्टो मात्राबल प्रति । 
'पाण्डुरोगोदरहरो ग्रहण्यर्शोविकारनुत्‌ ॥५॥ 
परं 'भगन्दर-प्लीह-शोष-कासामयापहः । 
अञ्निसन्दीपनः पथ्यो वाधियेस्थोल्यनादानः ॥६॥ 
मस्त्वासव इति ख्यातो लेखनो Hee हितः ॥७॥ 


१-पंचमूलमिति पाठान्तरम्‌ । तत्र वृहत्पन्चमलं देयम्‌ । 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 
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द्रव।--चिकने ada वच व कूठके PRAT लेप कर 
3l इसमें डाळे हुए वंशळोचनके समान स्वच्छ १ मन २४ सेर 
neg ( दहीका तोड़ ) में १२॥ सेर गुड़ घोल दे | 

प्रक्षेप:--इसमें पीपछका चू ण २ सेर, त्रिफला ( हड, 
बहेड़ा, आमला प्रत्येक २ सेर ) मिलाकर ६ सेर, वायविडंग, 
काली मिरच, गस्भारीके फल, सुनका, फालसा, इन्द्रजो और 
-चीतेकी छाल' प्रत्येक आधा सेर, पीपल, पीपलासूल, चव्य, 
सौंठ, वच, gga ओर शुद्ध मिळावा प्रत्येक १ पाव इन 
सबका वारीक चूर्ण कर डाल ZI 

सन्धान:--अब पात्रका सुख भरी प्रकार बन्द कर १ मास 
तक जोके ढेरमें रखे। बादमें निकाल कर छान ले | 

शुणः-इसे उचित मात्रामें देनेसे पांडुरोग, उद्र, ग्रहणी, 
अर्श, भगन्दर, प्लीहरोग, राजयक्ष्मा व खांसी आदि नष्ट होते 
हैं| यह aaa क, लेखन व पथ्य है। और बधिरता व स्थूळता- 
-का निवारक है। 


१-पंचकोलमें ओर एथक भी चित्रकका उल्लेख होनेसे २ भाग 
अर्थात्‌ राध सेर डाला गया है । 


` 


११ 


लक | Re 
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महाद्राक्षासव १२० 

ग्रस्थसंकेत :- योगचिन्तामणि । 
स्याद द्राक्षायाः पलशतं सितायास्तच्चतुछु णस्‌ । 
कर्कन्धुसूल तस्पाधं Te घातुपुष्पकी ॥१॥ 
क्रमुकं च लवङ्गं जातीपुष्पफलानि च । 
चातुर्जातं त्रिकटुकं मस्तकी करदाटकम्‌ ॥ २ 
ARTA कुष्ठ पलानि TA Aleta | 
एभ्यश्चतग णं तोय 'भाण्डे चेव विनिःक्षिपेत्‌ Rt: 
स्थापयेद्‌ भूमिमध्ये त॒ चतुदेशदिनांने च। 
ततो. जातरसं शुद्धं क्षिपेत्कच्छपयन्त्रके ॥४॥ 
मुद्रयित्वा च तस्याधो वर्हि प्रज्वालयेत्‌ सुधीः b 
तस्यान्तश्च्यबितं सीधु गृहीयात्सवेमेव तत्‌ ॥४॥ 
पुनरेव च तत्सीधु क्षिपेत्‌ कच्छपयन्त्रके । 
धराधो निक्षिपेत्तस्य मगनाभि agga Wall 
एतत्‌ fag’ क्षिपेद्वीमानका चभाण्डे निधापयेत्‌ | 
त्रिदिनेषु Pag व्यतीतेषु तत्पेयं पलसंख्यया 0० _ तत्पेयं पलसंख्यया ॥७॥ 


१-तदृधमिति पाटान्तरम्‌। 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 
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| मध्यान्हे द्विपल ग्राह्य सन्ध्याकाले चतुष्पलम्‌ | 
गरिष्ठ RAAMT भक्षयेदस्य सेवक! ॥<॥ 
वीर्धाभिवृद्धि! प्रभवेन्नराणां 
UME aay भवतीह लोके | 
त एब चन्या HAT नरेन्द्रा 
menaa थे किल सेवयन्ति ॥8॥ 
प्रक्षेप:-मुनक्का १२॥ सेर, वेरीकी जड़ २५ सेर, धायके 
फूल १२॥ सेर, सुपारी, लोंग, जावित्री, जायफळ, दालचीनी, 
इलायची, तेजपात, नागकेशर, Giz, faa, पीपल, रूमीमस्तपी, 
मैनफल, अकरकरा, कूठ प्रत्येकका १। सेर चूण कर ले! 
संधान विधिः-स्निग्ध पात्रमें २३ मन ३० सेर! पानी 
डालकर पहले इसमें खचा मन मिश्री घोळ दे। फिर ऊपरका 
प्रक्षेप डालकर पात्रका सुख बन्द कर १४ दिनतक इसे जमीनमें 
गाड़ दे। जातरस हो जानेपर इसे कच्छप-यन्त्रमें डाल कर अर्क 
| खींचछे | बादमें इस सीघुको फिर कच्छप-यन्त्रमे दूसरी बार 
j डाल दे । साथमें कस्तूरी और केशरकी पोरली भी डालकर 
| अर्क Gia | बादमें ३ दिन टिकाकर उचित मात्रामें सेवन करे | 
f मात्राविधिः--मध्यान्हमें इसकी मात्रा कम और सायं- 
काळ मध्यान्हसे दोगुनी होनी चाहिये | 
grag ुणयके नियमानुसार । २ अर्थात्‌ मद्यांश उद्‌भूत होनेपर । 


| Bhuvan Vani Trust, Lucknow — क 
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महाद्राक्षासव १२९९ 
ग्रस्थसंकेत :- योगचिन्तामणि । 
स्याद द्राक्षायाः पलशतं सितायास्तच्चतुयु णम 
ककेन्धुसूल तस्पाधे सूलाध घातुपुष्पकी ॥१॥ 
क्रमुक च लवङ्ग जातीपुष्पफलानि च । 
चातुर्जातं त्रिकटुकं मस्तकी करदाटकम्‌ II 
ARTA कुष्ठ पलानि TA BVT | 
एभ्यश्चतग ण॑ तोघं भाण्डे चेव विनिःक्षिपेत्‌ शीः 
स्थापयेद्‌ भूमिमध्ये त॒ चतुदेदादिनांने च। 
ततो जातरसं शुद्धं क्षिपेत्कच्छपयन्त्रके ॥४॥ 
मुद्रयित्वा च तस्याधो वन्दि प्रज्वालयेत्‌ सुधीः ४ 
तस्यान्तश्च्यवितं सीध शह्णीयात्सवेमेव तत्‌ WLU 
पुनरेव च तत्सीधु क्षिपेत्‌ कच्छपधन्त्रके | 
धराधो निक्षिपेत्तस्य ants सकुझमम्‌ all 
एतत्‌ fag’ क्षिपेद्वीमानक्राचभाण्डे नियापयत्‌। 
त्रिदिनेषु _नि्धनेषु व्यतीतेषु तश्पेयं पलसंख्यया > तत्पेयं पलसंख्यया ॥७॥ 


१-तदधमिति पाटान्तरम्‌। 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


iy 


CC-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


| मकारादि प्रकरण १६३ 


eee 


मध्यान्हे (ZIG ग्राह्य सन्ध्याकाले चतुष्पलम्‌ | 
गारष्ठ (स्नग्धमाहार भक्षयेदस्य सेवकः ॥<5॥ 
वीयांशिवृद्धि! प्रमवेन्नराणां 
umg वश्यो भवतीह लोके | 
त एव धन्या GANT नरेन्द्रा 
क आए. CS 
द्राक्षासव थे किल सेवथन्ति ॥8॥ 
प्रक्षेप:--मुनका १२॥ सेर, वेरीकी जड़ २५ सेर, धायके 
RS १२॥ सेर, सुपारी, लोंग, जावित्री, जायफल, दाळचीनी, 
इलायची, तेजपात, नागकेशर, सोंठ, faa, पीपल, रूमीमस्तगी, 
मैनफल, अकरकरा, कूठ प्रत्येकका १। सेर चूणे कर ले | 
सधान विधिः-स्निग्ध पात्रमें २३ मन ३० सेर! पानी 
। डालकर पहले इसमें सवा मन मिश्री घोळ दे। फिर ऊपरका 
| प्रक्षेप डालकर पात्रका सुख बन्द कर १४ दिनतक इसे जमीनमें 
गाड़ दे। जातरख? हो जानेपर इसे कच्छप-यन्त्रमें डाल कर अक 
| खींचळे । बादमें इस सीधुको फिर कच्छप-यन्त्रमें दूसरी बार 
| डाल दे । खाथमें कस्तूरी और केशरकी पोटली भी डालकर 


अर्क खींचे । बादमें ३ दिन टिकाकर उचित मात्रामें सेवन करे | 
मात्राविधिः-मश्यान्दमें इसकी मात्रा कम और सायं- 


j काळ मध्यान्हसे दोगुनी होनी चाह्यि | 
em न कह वर 
१--द्रवद्व गुणयके नियमानुसार । २ अर्थात्‌ मद्यांश उद्‌भूत होनेपर। 
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विशेष सूचना:--इसके साथ साथ गरिष्ठ व स्निग्ध 
पदार्थांका सेवन करना चाहिये । 

गुणः--यह दृष्य, और वीर्यवधेक है। 

माचिकासव १२१ 
ग्रस्थसंकेतः-गदनिग्रह ( आसवाधिकारः ) | 

माचिकायाः शतार्ध तु द्रोणेऽपां च विप(चयेत्‌। 
चतुर्थदोषे तस्मिस्तु एते aià प्रदापयेत्‌ ॥१॥ 
शुडस्य द्विशत दत्वा तत्सवं घृत भाजने | 
विडडूपिप्पली-कृष्णात्वगेलापत्रकेशरः NRI 
मरिचैश्च तथा चर्ण सम्यक्कृत्वा विचक्षणः । 
क्षिपेच पालिकेर्भागैघेटनीय समन्ततः URI 
ततो यथाबलं पीत्वा कासश्वासगलामयान्‌। 


A 


हान्त य्माणसत्यग्रसुरःसन्धानकारक' ॥४॥ 
५ iy 
माचिकासव इत्येष ब्रह्मणा निमितः पुरा ॥२॥ 
क्वाथः-६। सेर मकोयको १ मन २४ सेर aaa पकावे। 
१६ सेर शेष रहनेपर उतार छे व छानकर शीतल कर ळे! 
प्रक्षेप:--वायविडंग, छोटी पीपल, वडी Haw, दालचीनी, 


e 


IT = ण्‌ 
इलायची, तेजपात, नागकेशर और काली पिरच प्रत्येकका च 
5८ ले ले । 
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सन्धान:--काथको चिकने पात्रमें डालकर उसमें पहले २५ 
सेर गुड़ घोळ दे। वादमें ऊपरका प्रक्षेप डालकर पात्रका सुख 
बन्दकर सन्धान करे | १ मास वाद्‌ निकालकर छान छे | 

जण:--इसके प्रयोगसे खाँसी, दमा, गलेके रोग, यक्ष्मा 
आदि नष्ट होते हैं, तथा उरःक्षत मिट जाता है! 


सुस्तकारिष्ट १२२ 
ग्रन्थसंकेतः-मैषज्यरलावली, आयुर्वेदसंग्रह (अतिसाराधिकार)। 
सुस्तकस्थ JIRE चतुद्राणिडम्बुनः पचेत्‌ | 
masta रसे तस्मिन्‌ क्षिपेद्‌ युडतुलाचयम ॥१॥ 
धातकीं घोडशपलां यवानीं विश्वभेषजम्‌ | 
मरिचं देवपुष्पं च मेथीं वन्हिं च जीरकम्‌ URN 
वलयुग्ममितं क्षिप्त्वा zgan? निधापयेत्‌ | 
संस्थाप्य मासमात्रं तु ततः संस्रावयेद्धिषक्‌ ॥३॥ 
अजीणेमस्रिमान्य़ चं विसूचीमपि aana | 


ग्रहणीं विविधां हन्ति नात्र कार्या विचारणा ॥४॥ 

क्वाथः-नागरमोथा २५ सेरको ६ मन १६ सेर जलमें 
पकावे। १ मन २४ सेर शेष रहनेपर उतार ले आर छानकर 
शीतळ कर S| 
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यायाचा 


माह 
प्रक्षेप:--धायके फूल २ सेर, अजवायन, सोंठ,काली सिचं, 
लौंग, मेथी, चीता व श्वेत जीरा प्रत्येकका १ पाव चूण Sat 
सन्धानः-चिकने पात्रमें काथ डालकर पहले उसमें ३७॥ 
सेर गुड़ घोळ दे। वादमें ऊपरका प्रक्षेप डालकर पात्रका सुख 
बन्द्कर सन्धान करे | एक मास वाद निकालकर छान 3 । 
शुणः-यह अरिष्ट अजीर्ण, अश्निमान्य, भयङ्कर विसूची 
तथा अनेक प्रकारके ग्रहणी रोगोंको निश्चयही नष्टकर देता है। 


मूलासवाः १४३ 
ग्रन्थसंकेत:-चरक ( सूत्रस्थान २५ अध्याय )। 
गदनिग्रह ( आसवाधिकार )। 
विदारीगन्धाशवगन्धाकूषणगन्धादातावरी-। 
श्यामोरुवूकदन्ती मिबिल्ववन्हित्रिव्ृत्समेः ॥१॥ 
~ ए 

मूलैरेकाददोते' तु सुनिमिमलतो मताः ॥ 

शाळपर्णोकी जड़, असगन्धकी जड़, सुहांजनेकी जड़, WAT- 
वरी, अनन्तमूल, एरण्डकी जड़, दन्तीमूळ, ( द्रवत्तीकी जड़, 


चरकानुसार ) बिदत्रकी जड़, चीतेकी जड़, निशोथ इन ग्यारह 
मूलॉसे ataa निर्मित होते है' । 


१-चरके द्रवन्ती अधिका। तत एव एकादशसंल्य़ापूतिः। अधुना छ 
दृशेव मूलासवाः। 
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(9) मूलासव (ल्घु) १२४ 
ग्रम्थसंकेत :--चरक ( ग्रहणीचिकित्सा ) । 
गद्निग्रह ( आसवाधिकार )। 

द्विपश्वसू हरजनीजीवकर्षेमजीरकम्‌ । 
बृथक्पञ्चपैर्भामैश्चतु्रीणेऽम्मसः पचेत्‌ ॥१॥ 
द्रोणशेषे रसे पूते Tse द्विशतं तथा | 
चणितान्कुडवाघा शान दत्वा चात्र RCC AC UK 
Gag सुस्तमलिष्ठाविड्वमंधुकप्टवान. | 
रोध्रं सावरक चैव मासाध स्थापयेद्‌ SAA Wait 
एब सूलासवः सिद्धो दीपनो रक्तपित्तहा । 
आहृत कफहद्रोगपाण्डुरोगाङ्गखादडत Wen 

क्क (थः --दमूलकी प्रत्येक औषधि (विळकी eet 
अरळूकी छाल, गस्भारीकी छाल, पाढळकी छाल, ee 
-वृश्निपणों, छोटी कटेली, बड़ी कटेली, (गोखरू). हेल्दी, : ० 
ऋषभक और जीरा प्रत्येक siz को ६ मन १६ air d 
चकावे | ९ मन २४ सेर शेष रहनेपर उतार छे। शीतल हो जा 


ewe) ते छान @ | 


१--दशमूलासवनाम्नान्यात्रोल्लेख geet | | 
२--चरके वीरकमिति पाठः। रे द्रव गुण्यनियमात 
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प्रक्षेपः प्रियंगु, नागरमोथा, मंजीठ, वायविडंग,मुलहटी 
Raat मोथा, Sra, पठानी लोघ प्रत्येकका एक पाव चूर्ण ळे | 

सन्धानः काथको चिकने पात्रमें भरकर पहले २५ सेर गुड़ 
और फिर एक पाव मधु घोल दे। वादमें परका प्रक्षेप डाल 


कर पात्रका मुख वन्द कर १५ दिनतक सन्धान करे । ara. 
निकालकर छान F । 


गुण:यह दीपन हे। आम और कफका नाशक है । यह 
रक्तपित्त, हृदयरोग, कफरोग, पाण्डुरोग तथा शरीरका गिरना, 
आदिको faza 2 | 


(२) मूासव (बृहत्‌) १३५ 
ग्रन्थसंकेत:-- गद्निग्रह (आरूवा धिकारः ) | 
महावृक्षवटार्काणां विना मूलैः परैः शुभैः । 
अष्टोत्तरशातैरम्भस्त्रिशदूघटमितं पचेत्‌ ॥१॥ 
तुलात्रयप्रमाणं च दरामूल्यास्तयैव च । 
अष्टावदोषसुत्ताये गुडस्यानु दिनद्वयम्‌ ॥शाः 
पलानां विंदातिदातं क्षिपेत्तच्च zz घरे | 
आतपे तं विनिःक्षिप्य धारयेत्‌ AREA ततः ॥३॥. 
उद्धत्य भूपिते पात्रे वस्त्रपूतं क्षिपेद्भिषक्‌ | 
घातकीं विदातिपलां हरीतक्याः पलाष्टकम्‌ ॥४॥ 
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कक कक की कती 
| 


quai विदालिपलं पिप्पल्याः पलपञ्चकम्‌ | 
एलालवड्कङ्ोल्जातीत्वक्पच्रकेशारम्‌ ॥५॥ 

| ` चलं पलं aad चूर्णीकृत्य भिषम्वरः । 

| aa निशक्षिपेत्तत aga: कुडवहयम्‌ Nell 
DAs RA तस्मादुदूत्यान्यत्र तं न्यसेत्‌ । 
आसवे सकषाथे तु युडमन्थं प्रदापयेत्‌ ॥७॥ 
निष्कास्य gaol तु नवं तत्र नियोजयेत्‌ | 


नाम्ना सूलासवो ह्ये रोगराजनिकून्तनः [द 
श्वासामवातविध्वंसी पाण्डुप्लीहोदरापहः । 
कृभिगुल्मप्रमेहाणां नादानो वन्हिदीपनः ॥६॥ 
क्चाथः--थोहर,बड़ व आक प्रत्येकका ASA FRITH 

भाग १३ सेर, दशमूल मिलाकर ३७॥ सेर ( प्रत्येक ३ सेर १२ | 
छटांक ) को ५४ मन पानीमें पकावे | ६ मन ३० सेर पानी शेष 

| रहनेपर उतार कर घरा रहने दे । २ दिन बाद इसमें ६। मन 
गुड़ घोल दे ओर ३ दिनतक धूप्रमें रखे। 


प्रक्षेपः _धायके फूल RI, हर्ड १ सेर, खुपारी U सेर, 
पीपल 5॥»,इछायची, लौंग, ERS, ज्ञावित्री, दालचीनी, तेज- 


€. 
पात, नागकेशर व काली मिरच प्रत्येक आध पावका चूण 
कर S| 
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प्रक्षेपः fig, नागरमोथा, मंजीठ, वायविडंग,एळहरी 
Raat मोथा, Sra, पठानी लोघ प्रत्येकका एक पाव चूर्ण È | 

सन्धानः MAR चिकने पात्रमें भरकर पहले २५ सेर गुड़ 
और फिर एक पाव मध घोल दे । वादमें ऊपरका प्रक्षेप डाल 


कर पात्रका मुख वन्द कर १५ दिनतक सन्धान करे । aah 
निकालकर छान ले | 


गुण:यह दीपन हे। आम और कफका नाशक है । यह 
रक्तपित्त, हृदयरोग, कफरोग, पाण्डुरोग तथा शारीरका गिरना, 
आदिको मिराता हे | 


(२) मूलासव (दहत्‌) १३५ 
ग्रन्यसंकेत:-- nafaa ( आरूचा धिकारः } | 
महाडृक्षवटार्काणां विना मूलैः परैः शुभैः । 
अष्टोत्तरशातैरम्भस्त्रिशदूघटमितं पचेत्‌ ॥१॥ 
तुलात्रयप्रमाणं च anata च । 
eat geen दिनद्वयम्‌ iz 
पलानां विंशतिशतं क्लिपेत्तच दृढे घरे | 
आतपे तं विनिःक्षिप्य धारयेत्‌ त्रिदिन ततः ॥ ३॥. 
उद्धत्य धूपिते पात्रे वस्त्रपूतं क्षिपेद्भिषक्‌ | 
घातकीं विंदातिपलां हरीतक्याः पलाष्टकम्‌ ॥४॥ 
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चूगानां विंदातिपलं पिप्पल्याः पलपञ्चकम्‌ | 

| | एलालवङ्गकङ्गोलजातीत्वक्पत्रकेरारम्‌ ॥५॥ 
|... पल पलं eats चूर्णीक्रृ भिषग्वरः | 

| [सवे निक्चिपेत्तज्र aga: कुडवहयम्‌ ॥९॥ 
:ातेऽष्टदिने तस्मादुदूत्यान्यत्र तं न्यसेत्‌ । 


आसवे BANA तु GSAT प्रदापयेत्‌ ॥७॥ 
l CC ° AA 

नि त्र नियोजयेत्‌ | 
निष्कास्थ प्रवेचूणे तु नवं तत्र नियोजयेत्‌ 

: D A क = 
नाम्ना सूलासवो GPT रोगराजनिकुन्तनः (८ 
शयास्तामवातविध्वंसी पाण्डुप्लीहोदरापहः | 
कृमिगुल्मप्रमेहाणां नादानो वन्हिदीपनः ell 

क्चाथः-थोहर,वड़ व आक प्रत्येकका ATA ऊपरकाः 
भाग १३॥ सेर, दशमूळ मिलाकर ३9 सेर ( प्रत्येक ३ सेर १२ | 
छटांक ) को ५४ मन पानीमें पकावे | ६ मन ३० सेर ना शेष 

t रहनेपर उतार कर धरा रहने दे। २ दिन बाद इसमें ६। मन 

गुड़ घोळ दे और ३ दिनतक धूपमें रखे। 


प्रक्षेपः -घायके फूल २॥, दडे १ सेर, खुपारी २॥ सेर, 
पीपल 5॥»,इलायची, लौंग, ERS, ज्ञाचित्री, दालचीनी, I- 


€ 
पात, नागकेशर व काली मिरच प्रत्येक आध पावका चूण 
VA कर ले। 
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‘ | 


i सन्थान:--इसके वाद धप दिये हुए Ra TAA ऊपरके | 


क्वाथको छानकर डाल दे। बादमें मछु १ U घोलकर 

ऊपरका प्रक्षेप डाल दे । इस पात्रका सुख वन्दकर ८ दिनतक 

रखे। बादमें निकालकर देखे। यदि आसव क्रषायरलवादा 

हो तो छान कर उचित मात्रामें शुड व प्रक्षेप दुबारा डालर ` 

ga बन्द कर दे | फिर (१५ दिन बादमें) निकाल कर छान ७, | 
शुण:--यह आसव agan, श्वास, आमवात, प्लीहोदर, 

कमि और गुल्मको नष्ट कर अञ्चि दीत करता है । 


(9) मतसंजीवनीसुरा १२६ 
( पुरातन गुडकूता ) 

ग्रन्थ संकेत:-- AIST रल्ञावली ( ज्वराधिकार ) | 

गुड द्रोणमितं ग्राह्य वर्षादूध्वे पुरातनम्‌ | 
बावरीत्वचमादाय दापयेत्पलविंशतिम्‌ ॥१॥ 

दाडिमीवृषमोचश्च वराक्रान्तारुणा तथा | 
अश्वगन्धा देवदारु बिल्वश्योनाकपाटलाः ॥२॥ 

शालपर्णी पृक्चिपर्णी वृददतीइयगोक्षरम्‌। 
बद्रीन्द्रवारुणी चित्र aaga पुननवा ॥३॥ 


(ear निदेंशान्न zag गुणयम्‌ | 
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एषां दक्षापलान आगान्‌ कुद्यित्वा उद्खले | 
सुगभीरे च ggo? तोयमष्टगुणं aaa ॥४॥ 
गुडसलब्लोलन कृत्वा ह्ये तेः सम्पूरयेद्‌ TT । 
खे nuas दत्वा रक्षयेदिनविंशतिम्‌ ॥२॥ 
So emka द्रव्याणीमानि दापयेत्‌ | 
पूर्ग seaga चात्र छुष्टयित्वा विनिःक्षिपेत्‌ ॥६॥ 
get देवपुष्पं च पद्मकोशीरचन्दनम्‌ | 
qaga यवानी च नरिचं SAAFAR ॥७ 
काटी माँसी त्वगेला च सजातीफलसुस्तकम्‌ | 
अन्धिपर्णी तथा gost मेथी मेषी च चन्दनम्‌ ॥=॥ 
एषाँ द्विपलिकान्‌ भागान्‌ छुटयित्वा विनिःक्षिपेत्‌। 
goat मोचिकायन्त्र मयूराख्येऽपि यन््रके ॥६॥ 


ee 


यथाविधिप्रकारेण चालनं दापयेद्‌ बुधः । 

| बुद्धिमान्‌ सौजल कृत्वा चोद्धरेद्‌ विधिवत्खुराम॥१०॥ 

एतन्मद्यं पिवेन्नित्यं यथाधातुवयःक्रमम्‌ । 

देहदाल्य करं पुष्टिबलवर्णाश्रिवधनम्‌ ॥११॥ 
A ° ee 

सन्निपातज्वरे घोरे विसूच्यां Ass! 

aha देहे प्रथोज्येथं gagad खुरा ॥१९॥ 
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| 

| 

| 

| 

re | 
| 


| सन्थान:--इसके बाद धूप दिये हुए fers पात्रमें ऊपरके 


क्वाथको छानकर डाल दे। बादमें मधु १ सेर! घोलकर 
ऊपरका प्रक्षेप डाल दे। इस पात्रका मुख वन्दकर ८ दिनतक 
रखे। ag निकालकर देखे। यदि आसव कपषायरलवाळा 
हो तो छान कर उचित मात्रामें गुड व प्रक्षेप दुबारा डालर: 
मुख बन्द कर दे फिर (१५ दिन वादमें) निकाल कर छान ७. 

गुण:--यह आसव यक्ष्मा, श्‍वास, आमवात, प्लीहोदर, 
कृमि और गुल्मको नष्ट कर अशि दीत करता है । 


(१) म्गतसंजीवनीसुरा १२६ 
( पुरातन गुडकूता ) 

ग्रन्थ संकेत:-भेषज्य रलावली ( ज्वराधिकार ) | 

ae द्रोणमितं ma वर्षादूध्वे पुरातनम्‌। 
बावरीत्वचमादाय दापयेत्पलविशतिम्‌ ॥१॥ 

दाडिमीवृषमोचश्च वराक्रान्तारणा तथा | 
अश्वगन्धा देवदारू बिल्वश्योनाक्रपादलाः ॥२॥ 

शालपर्णी पृश्षिपर्णी बृहतीद्वयगोक्षुरम्‌। 
बद्रीन्द्रवारुणी चित्र स्वयंशुसा पुननेवा ॥३॥ 


(gam निदेंशान्न zag गुणयम्‌ । 
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PS 


एषां दशपलान्‌ आगान्‌ कुडयित्वा उद्खले | 
y z e a 
सुगभीरे च ggo? तोयमष्दगुण ada ॥४॥ 
bs ~ R 

गुडसझोलनं कृत्वा TA: सम्पूरयेद्‌ बुधः | 

a aan दत्वा रक्षयेदिनविशरतिम्‌ ॥२॥ 

ह A. ~ 

«5६५ बैंडशाहिवसादूध्य द्रब्याणीमानि दापयेत्‌ । 
qi seaga चात्र छुद्यित्वा विनिःक्षिपेत्‌ ॥६॥ 
घुस्तूर देवपुष्पं च पद्मको शीरचन्दनम्‌ | 
sagen यवानी च मरिच siagan ॥७ 
चाटी माँसी त्वगेला च सजातीफलसुस्तकम्‌ | 
ग्रन्धिपर्णी तथा शुण्डी मेथी मेषी च चन्दनम्‌ lel 
एषाँ द्विपलिकान्‌ मागान कुटयित्वा विनिःक्षिपेत्‌। 
मृण्मये मोचिकायन्त्रे मयूराख्येऽपि यन्त्रके ॥६॥ 


यथाविधिप्रकारेण चालनं दापयेद्‌ बुधः । 

` बुद्धिमान्‌ सौजल कृत्वा चोद्धरेद्‌ विधिवत्छुराम्‌।१०॥ 
aaa पिवेन्नित्यं यथाधातुबयःक्रमम्‌ 
zeae करं पृष्टिबलवर्णाशिवधनम्‌ ॥११ 

सन्निपातज्वरे घोरे विसूच्यां च छुइछ इः । 

क्रीते देहे प्रथोज्येथं छतसंजीवनी खुरा ॥ १२॥ 
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प्रथम प्रक्षेप:--बबूछकी TIS 5२॥ सेर, अनारकी छाल, 
बांसाका पंचांग, मोचरस, Bigs, अतीख, AAT, देवदारु, 
विलकी छाल,अरलूकी छाल, पाढळकी BIS, शालपर्णो, पृश्नि- 
पर्णी, छोटी कटेली, बड़ी कटेली, केश बेरकी छाल, AT- 
यणकी जड़, चीतेकी जड़की छाल, कोंचके बीज और बि 
परा प्रत्येकके १। सेर लेकर HAS डालकर कूट 3 | ae: 
द्रव:--वड़े गहरे पात्रमें २३ मन ३२ सेर पानी! डाळ: 
उसमें ३२ सेर गुड़ घोल कर उपरोक्त प्रथम प्रक्षेप डाळ 2 | 
सन्धान:--अब इस पात्रका मुख FRAT २० दिनतक 
सन्धान करना चाहिये । किन्ठु सोलहवें दिन पात्रका सुख 
खोळ कर नीचे लिखी औषधियोंका चूणे डाळ दे | 
द्वितीय प्रक्षेपः — कुटी हुई सुपारी ४ सेर, घतूरा, लौंग, 
पदुमाख, खस, छाल चन्दन, सौंक, अजवायन, काली मिर्च, 
श्वेत जीरा, काला जीरा, कचूर, जटामांसी, 'दाळचीनी, इला- 
यची, जायफळ, नागरमोथा, गठेला, dis, मेथी, मेंढाखिंगी, 
श्वेत चन्दन प्रत्येक १ पावका वारीक चूर्ण कर डाल देना 
चाहिये । 
परिस्राधण;--फिर इस पात्रका मुख बन्द कर ४ दिन 
तक रख छोड़े । ५ वें दिन इस द्रवको मिट्टी ( या कलई किये 
हुए ) मोचिकायन्त्र या मयूरयन्त्रमें डालकर वित्रिपूवेक अक 
निकाल कर सुरार बना ले । 
१-द्रवद्व गुण्यनियमात्‌। 
२--अ्र्क खींचते समय केशर १ तोला, उत्तम कस्तूरी ६ माशा ओर 
अम्बर ६ माशाकी पोटली भवकेके सु हके पास लटका दी जाती है। जिससे 
छरामे उत्तम वर्ण व गन्ध 'आ जानेके साथ साथ गुणवृद्धि भी हो जाती है । 


W- 
TE 
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सेवन विधि:--इस छुराको जल मिलाकर पीना चाहिये | 
शुण:--यह मद्य शरीरको gg ( मजवूत ) बनाती है | तथा 
'पुष्टिकारक व वळवर्घेक है। भयंकर सन्तिपात, हैजा आदिमें 

_ देहके शीतळ हो जानेपर इसका बार-बार प्रयोग किया जाता ÈI 


(२) सतसञ्जीवनीहुरा १२७ 
( नबगुडकूता ) 

ग्रन्थसंकेतः - भेपज्यरल्मावली, ( वाजीकरणाधिकार ) | 
नवं गुडं च संगृह्य दातमेक पल तथा | 
बावरीत्वचसादाथ वदरीत्वचमेव च ॥१॥ 
प्रस्थं प्रस्थं प्रदातव्यं पूगं देयं यथोदितम्‌ | 
लोघ्र च कुडवं दत्वा चाद्रेकस्य पलद्वयम्‌ NIRI 
तोयमष्टगुणं दत्वा गुडं सङ्गोलयेत्‌ सुधीः | 
प्रथमे ase दद्याद्‌ द्वितीये वावरीत्वचम्‌ ॥३॥ 
aA वादरीं दत्वा गोलयित्वा भिषण्बरः | 
सुखे शारावक दत्वा TATA क्रुत्वा च बन्धनम्‌ ॥४॥ 
खुखसम्बन्धनं कृत्वा स्थापयेदिनविंदातिम्‌ । 
guna मोचिकायन्त्रे मयूराख्येऽपि यन्त्रके ॥५॥ 
्थाविधिप्रकारेण मन्दमन्देन वहिना | 
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प्रथम प्रक्षेप:--ववूलकी छाल 5२ सेर, अनारको छाल; । 
बांसाका पंचांग, Maca, Sigs, अतीस, असगन्ध देवदारु, 
विलकी छाल,अरलकी छाल, पाढलकी छाळ, शालपर्णो, पृश्नि- 
पणी, छोटी कटेली, बड़ी कटेली, गोखरू, वेरकी छाल, इन्द्रा” 
यणकी जड़, चीतेको जड़की छाल, कोंचफे बीज और विसख- as 
परा प्रत्येकके १। सेर लेकर HAG डालकर कूट ळे | 

द्रव:--बड़े गहरे पात्रमें २३ मन ३२ सेर पानी! डाळ! 
उसमें ३२ सेर गुड़ घोळ कर उपरोक्त प्रथम प्रक्षेप डाळ दे | 

सन्धानः-अव इस पात्रका मुख ZRT २० दिनतक 

सन्धान करना चाहिये । किन्तु सोलहवें दिन पात्रका मुख 
खोल कर नीचे लिखी औषधियोंका चूणे डाळ È | 

द्वितीय प्रक्षेप; -- कुटी हुई सुपारी ४ सेर, धतूरा, लोंग, 
पदुमाख, खख, लाळ चन्दन, सौंफ, अजवायन, काली मिरच, 
श्वेत जीरा, काळा जीरा, कचर, जटामांसी, 'दाळचीनी, इला- 
यची, MARS, नागरमोथा, Wat, als, मेथी, मेंढासिंगी 
श्वेत चन्दन प्रत्येक १ पावका वारीक चूण कर डाळ देना 
चाहिये | 

परिस्राइणः--फिर इस पात्रका सुख वन्द कर ४ दिन 
तक रख छोड़े । ५ वें दिन इस द्रवको मिट्टी ( या कलई किये 
हुए ) मोचिकायन्त्र या मयूरयन्त्रमें डालकर विधिषूवेक अक 
निकाल कर खुरा? बना छे । 

१--द्ववद्ध गुण्यनियमात्‌। 


aoe Gist समय केशर १ तोला, उत्तम कस्तूरी ६ माशा ओर 
अम्बर ६ माशाकी पोटली भवकेके मु हके पास लटका दी जाती है। जिससे 
WU उत्तम वर्ण व गन्ध आ जानेके साथ साथ गुणवृद्धि भी हो जाती है । 
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सेवन विधिः-इस खुराको जल मिलाकर पीना चाहिये । 
शुण:--यह मद्य शरीरको gg ( मजबूत ) बनाती है | तथा 
| पुष्टिकारक व asata है। भयंकर सन्निपात, हैजा आदिमें 
_ eh शीतळ हो जानेपर इसका बार-बार प्रयोग किया जाता है। 


(२) स्रतसज्ञीवनीसुरा १२७ 
( नवगुडकूता ) 

ग्रन्थसंकेतः -भैषज्यरत्वावली, ( वाजीकरणाधिकार ) | 
नवं गुडं च aa gaan पल AM | 
बावरीत्वचमादाथ बदरीत्वचमेव च ॥१॥ 
qe प्रस्थं प्रदातव्धं पूर्ण देयं यथोदितम्‌ । 
लोध्रं च कुडवं दत्वा चाद्रेकस्य पलद्वयम्‌ UR 
तोयमष्टगणं दत्वा गडं सङ्गोल्येत्‌ सुधीः | 
प्रथमे ase दद्याद्‌ द्वितीये बावरीत्वचस्‌ ॥३॥ 
ana बादरीं दत्वा गोलयित्वा AKAT | 
सुखे दारावकं दत्वा AAT कृत्वा च बन्धनम्‌ ॥४॥ 
खुखसम्बन्धनं कृत्वा स्थापयेदिनविशातिम्‌ | 
नृण्मये मोचिकायन्ते मयूराख्येऽपि यन्त्रके ॥३॥ 
gaara मन्दमन्देन वहिना | 
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प्रथम प्रक्षेप:-ववूलकी छाल 5२॥ सेर, अनारकी छाल; 
बांसाका पंचांग, मोचरस, छूईसुई, अतीख, AAT, देवदारु, 
विलकी छाल,अरलूकी छाल, पाढलकी Se, शाळपणों, पृश्नि- 
पर्णी, छोटी कटेली, बड़ी कटेली, गोखरू, वेरकी छाल, इन्द्रा” 
यणकी जड़, चीतेकी जड़की छाल, कोंचके बीज और विसख 


परा प्रत्येकके १) सेर लेकर Fat डालकर कूट ठे) AS 


द्रव:--बड़े गहरे पात्रमें २३ मन ३२ सेर पानी! डाल: 
उसमें ३२ सेर गुड़ घोळ कर उपरोक्त प्रथम प्रक्षेप डाळ दे । 

सन्धान:--अव इस पात्रका मुख बन्दकर २० दिनतक 
सन्धान करना चाहिये । किन्ठु सोलहवें दिन पात्रका सुख 
खोल कर नीचे लिखी औषधियोंका act डाळ दे । 

द्वितीय प्रक्षेपः — कुटी हुई सुपारी ४ सेर, धतूरा, लोंग, 
पद्माख, खस, लाळ चन्दन, सौंफ, अजवायन, काली मिरच, 
श्वेत जीरा, काळा जीरा, कचूर, जटामांसी, (दालचीनी, इला- 
यची, MARS, नागरमोथा, गठेला, als, मेथी, मेंढासिंगी, 
श्वेत चन्दन प्रत्येक १ पावका वारीक चूण कर डाल देना 
चाहिये | 

परिख्रादणः--फिर इस पात्रका मुख वन्द कर ४ दिन 


तक रख छोड़े । ५ वें दिन इस gaat मिट्टी ( या mat किये 
हुए ) मोचिकायन्त्र या मयूरयन्त्रमें डालकर विधिपूवेक अक 
निकाल कर खुरा? बना छे । 

१-द्रवद्व गुण्यनियमात्‌। 

२--अक खींचते समय केशर १ तोला, उत्तम कस्तूरी दै माशा ओर 
अम्वर ६ माशाकी पोटली भवकेके मु हके पास लटका दी जाती है। जिससे 
GU उत्तम वर्ण व गन्ध आ जानेके साथ साथ गुणवृद्धि भी हो जाती है । 
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सेवन विधिः-इस खुराको जळ मिलाकर पीना चाहिये । 
| शुण:--यह मद्य शरीरको ge ( मजबूत ) बनाती है | तथा 
qrara व चळव'थेक है। adat सन्तिपात, हैजा आदिमें 
_ देहके शीतळ हो जानेपर इसका बार-बार प्रयोग किया जाता al 
Do (२) सतसज्ञीवनीसुरा १२७ 

९ नवगुडळृता ) 
ग्रन्थसंकेतः -भैषज्यरल्लावली, ( वाजीकरणाधिकार ) | 
नवं गुडं च aya शतमेक पल तथा | 
यावरीत्वचसादाय वदरीत्वचमेव च ॥१॥ 
Te प्रस्थं प्रदातव्यं पूगं देयं यथोदितम्‌ । 
लोध्र च कुडवं दत्वा BERET पलद्वयम्‌ ॥२॥ 
तोयमष्टगुणं दत्वा गुडं agada Bat: | 
प्रथमे चाद्रेक॑ दद्याद्‌ द्वितीये बावरीत्व चस्‌ ॥३॥ 
gaa बादरीं दत्वा गोलयित्वा भिषग्वरः | 
सुखे MUIR दत्वा TATA Heal च बन्धनम्‌ ॥४॥ 
खुखसम्बन्धनं कृत्वा स्थापघेदिनविशतिम्‌ | 
gona मोचिकायन्त्रे मयूराख्येऽपि यन्त्रके ॥२॥ 
यथाविधिप्रकारेण. मन्दमन्देन वह्निना । 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


CC-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


चुल्लीमध्ये निघातव्यं मत्तिकारढभमाजने ॥६॥ 
तदौषधं च तन्मध्ये Bases विनिः क्षिपेत्‌ । 

नलस्य युग्मं दत्वा कुम्भौ च गजकुम्भवत्‌ ॥७ 
कुस्भमध्ये निधातव्यं पूगं च सैलवालुकम्‌। (ˆ 
देवदारु wag च पद्मकोशीरचन्दनम्‌ ta 
TAIN यवानी च मरिचं जीरकट्टयम्‌। 

शाटी मांसी त्वगेला च जातीफल ससुस्तकम्‌॥8॥ 
ग्रन्थिपर्ण तथा शुण्ठी मेथी मेषी च चन्दनम | 

एषां चाधपलान्भागान्‌ कुट्टयित्वा विनिः क्षिपेत्‌॥ १०।। 
यथाविधिप्रकारेण चालनं दापयेत्सुधीः । 
वुद्धिमान्सोजल कृत्वा उद्धरेङ्विधिवत्छुराम्‌ ue eu 
gama पिबेन्नित्यं यथाधातुवयःक्रमम्‌ । 
आरोग्यजननं XART बलवर्धनम्‌ ॥१२॥. 
matter वीयेशुक्रकृद्‌ वातनादानम्‌ | 
बलपुष्टिकरं चैव कामसन्दीपनं परम्‌ ॥१३॥ 


| 

| 

| 

१७४ बृहदासवारिष्ट संग्रह | 
| 


aa स्त्रियों रमेन्नित्यमानन्द उपजायते। 
रणे तेजोमयः सद्यो यथा भीमपराक्रम: NN 
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नातः परतरं करित्रिद्रणोत्साहप्रदं महत्‌ | 
देवासरैय छकाले शुक्रेण परिनिम्मितम्‌ ॥१५॥ 
द्रव:-मट्टीके मोचिकायन्त्र या मयूरयन्त्रमें $ मन २८ सेर 

"पानी डालकर उसमें १२॥ सेर गुड़ घोल दे | 
अ फिर इसमें कुटा हुआ अद्रक आध सेर! डालकर हिला दे । 
“Bal बबूलकी BS २ सेर, तीसरी बार कुटी हुई वेरकी छाळ, 
चौथी बार कुटो हुई खुपारी और वादमें २ सेर लोभका चूणे 
मिळा दे। अब SHAT लगाकर पात्रका सुख बन्दकर २० दिनतक 
संधान करे | वादमें इसे 'चूल्हेपर चढाकर विधिपूर्वक मन्दाझिसे 
पकावे । इसी समय पात्रका सुह खोलकर नीचे tTa ३२. 
औषधियोंका बारीक चूर्ण भी डाळ दे। 

TAT:— AUNT, एलवालुक, देवदारु, लौंग, पद्माख,खस,. 
aaga, सोया, अजवायन, काली fara, सफ़ेद जीरा, 
काळा जीरा, कचूर, जटामांसी, दालचीनी, इलायची, 
जायफळ, नागरमोथा, गठेला, ats, मेथी, मेढासींगी और लाल 
चन्दन प्रत्येकका ५८ चूर्ण द्रववाळे घड़ेमें डाल दे। 

परिसख्रावविधिः---अब मयूरयन्त्रको पूरा करे अर्थात्‌ इस 
पात्रके सुख पर नळीवाळा HT लगा दे, और उस नलीको 
दूसरे waa मिला दे। अब दोनों घड़े है प्रकार रखे fa 
हाथीके गण्डस्थलके aga समान ऊ'चाईपर रहें। इस नरक | 


१-द्र द युण्यनियमात्‌ | 
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भीतर केशर और कस्तूरीकी पोटली रख दे। अब ठीक विधि. 
पूवेक आंच देकर बुद्धिमत्तापू्चेक खाली पात्रके नल तथा 
अश्निस्थित पात्रके उपरी भागको जलसे शीतळ करता रहे। 
इस प्रकार सुरा खींच ले । 


शुण:-इसे आयु आदिके विचारानुसार पिलानेसे श > 


दृढ़ होता है और बलवृद्धि होती है । इसके सेवनसे सब ध. 
स्मृति, Aa तथा शारीरकी पुष्टि होती है । यह वृष्य, दीपन घं 
वातनाशक है । 


म्टगसदासव १ xc 
( तीव्र आसव ) 
्रन्धसंकेतः-भैषज्यरल्लावली, ( ज्वराधिकार ) | 
शतसञ्ीवनी ma पञ्चाशात्पलसम्मिता | 
तदध मधु aaa तोय मधसमं तथा Net 
कस्तूरीकुडबं तत्र मरिचं देवपुष्पकम्‌ | 
जातीफल पिप्पलोत्वरभागान्‌ द्विपलिकान्‌ क्षिपेता।२॥ 
भाण्ड सस्थाप्य SAAT च निदध्यान्मासमात्रकम्‌ | 
वसूपचकाया हिक्कायां त्रिदोषप्रमवे saz ॥३॥ 
वीक्ष्य कोष्ठं बलं चैव भिषङ्‌ मात्रां प्रयोजयेत्‌॥४॥ 
द्रव:--कांचके पात्र या व्याममें उत्तम मधु ३सेर २ छटांक, 
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| जळ ३ सेर २ छरांक और उत्तम खुतसंजीवनीसुरा ६। सेरको 
डाल कर मिला छे | 


प्रक्षेप:--इस मिश्रणमें कस्तूरी आध सेर, काली मिच, 


ग e sy A 
लॉग, जायफळ, पीपळ ओर दाल्चोनी प्रत्येकका चूर्ण १ पाव 


हू न्थाल:--अब इस पात्रका सुख बन्द्कर १ मास तक 
सन्धान करे | वाद्में निकाल कर छान ळे! 
चिदोषः--इसके पात्रको दिनमें धूपमें और रात्रिको 
चांदनीमें रखकर बनाया जाय तो उत्तम बनता है | 
माञा:-इसे ३ से ५ वून्दतक वताशा या क्वाथादिमें दे । 
गुण:--इसे विसूची, हिचकी ओर सन्निपात ज्वरादिमें 
कोष्ठ और बलका विचारकर उचित मात्रामें प्रयोग करे | 
योगराजासव १२६ 
ग्रस्थसरंकेतः- गद्निग्रह (आसवाधिकार) | 
AIA: URUTA शुडस्प च एथक्‌ TAA | 
पलानि दरा कार्याणि पथ्यापलचतुष्दयम्‌ ॥१॥ 
लवङ्कबद्रीसर्जाज नानां छल्लिकाभवस्‌। 
पलं पलं GT ग्राह्य देवदारुपल तथा RN 
चित्रकस्थ च लोधस्थ पिप्पलीसूलकस्य च | 
घातकीकुसुमानां च तद्वद्‌ देयं पलं पलम्‌ ॥३॥ 
१२ 3 
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~~ 


भीतर केशर और कस्तूरीकी पोटली रख दे। अब ठीक विधि 
पूर्वक आंच देकर चुद्धिमत्तापूर्वक खाली पात्रके नळ तथा 
afafeaa पात्रके उपरी भागको जलसे शीतळ करता È | 
इस प्रकार सुरा खींच ले । 

शुण:-इसे आयु आदिके विचारानुसार पिलानेसे शृ l 
इढ़ होता है ओर बलवृद्धि होती है । इसके सेवनसे सब घ: D 
स्मरति, वीयं तथा शरीरकी पुष्टि होती है । यह वृष्य, दीपन o र 
'चातनाशक È | 


STAT १२८ 
( तीब्र आसव ) 
ancia: -भैषज्यरल्लावली, ( ज्वराधिकार )। 

) सतसज्जीवनी ग्राद्या पश्चाशत्पलसम्मिता। 
azi मधु संग्राह्य तोयं मधुसमं तथा ॥१॥ 
कस्तूरीकुडब॑ तत्र मरिचं देवपुष्पक्रम्‌ | 
जातीफलं पिप्पलोत्वग्मागान्‌ द्विपलिकान्‌ क्षिपेत॥२॥ 
भाण्डे संस्थाप्य रुदूवा च निदध्यान्मासमात्रकम्‌ । 
विसूचिकायां हिक्कायां त्रिदोषप्रमवे ज्वरे ॥३॥ 
ater कोष्ठं ad चैव भिषङ्‌ मात्रां प्रयोजयेत्‌।४॥ 

द्रच:--कांचके पात्र या व्याममें उत्तम मधु ३सेर २ छटांक, 
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। जळ ३ सेर २ छरांक अर उत्तम खुतसंजीवनीझुरा ६1 सेरको 
| डाल कश मिला ले | 


प्रक्षेप:--इस मिश्रणमें कस्तूरी आध सेर, काळी मिच, 


लौंग, जायफळ, पीपछ आर दाळचोनी प्रत्येकका चूर्ण १ पाव 
ae Sat चाहिये | 
अन्धान:--अब इल पात्रका मुख चन्दकर १ मास तक 


सन्धान करे | agi निकाल कर छान छे! 
विद्दोष:--इसके पात्रको दिनमें धूपमें और रात्रिको 
चांद्नीमें रखकर वनाया जाय तो उत्तम बनता है | 
माञ्ा:-इसे ३ से ५ वून्दतक बताशा या क्वाथा दिमें दे । 
गुण:--इसे विसूची, हिचकी ओर सन्निपात ज्वरादिमें 
कोष्ठ और बलका विचारकर उचित मात्रामें प्रयोग करे | 
योगणजासव १२६ 
ग्रन्थखकेतः- गद्निग्रह (आसवाधिकार) | 
द्राक्तषाथाः AAA शुडस्पच एथक्‌ एथक्‌। 
पलानि दक्षा कार्याणि पथ्यापलचतुष्टयम्‌ ॥१॥ 
लवङ्गबद्रीसर्जाज नानां छल्लिकाभवम्‌। 
पलं पल पृथग्‌ ग्राह्य देवदारुपल तथा ॥२॥ 
चित्रकस्य च लोभ्रस्य पिप्पलीसूलकस्य च | 
घातकीकुखुमानां च तद्वद्‌ देयं पलं पलम्‌ ॥३॥ 
१२ > 
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तथा पूगफलानां तु कषायाणां Tel मतम्‌ | 
मञ्चिष्ठायाः पले हे तु क्दाथ्यसज्ञानि तानि च॥ दीः 
इःकलिका-जाती-पत्रैला-नागकेदारम्‌ | 
दिप्पली-शुण्ठिमरिचत्वङ्सांसीचव्यस्ञस्तकस्‌ WAYS 
कुष्ठं जातीफलं ग्रन्थिपर्ण cam कटुरोहिणी । ` 
एषां पल पलं ग्राह्य तज्ज्ञ ANANA ॥६॥ 
ततस्तु क्वाश्यद्रव्येभ्यो जलमष्ट्युणं क्षिपेत्‌ | 
क्वाथं तदुदके कुर्मादधमागावशेषितम्‌ ॥७॥ 
तत्क्वाथ वस्त्रपूत तु भाण्डेऽन्यस्मिन्‌ मनोहरे । 
कृत्वाउच्र प्रक्षिपेच्चर्ण तद्वाण्ड धान्यराकिगम्‌॥द। 
कृत्वा, सप्तदिनं शीते काले, चोष्णमये तथा | 
यावदिनानि तरीणि स्युः, पश्चाङ्गाण्डं समुद्धरेत॥६॥ 
gaged तु भाण्डे क्पू रवासिते । 
निःक्षिप्य सेवयेत्प्रातः पलमात्रोपलक्षितम्‌ ॥१०॥ 


स दत्तो aada दीपनो रक्तरोगनुत्‌ | 
योगराज इति ख्यात आसवोष्यं शुणोत्तरः ॥११॥। 


काथ्यः-मुनक्का और हड प्रत्येक SI, लोंग, बेरकी छाळ,चीढ- 
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Al छाल, अजुनकी SIS, देवदारुका वुरादा, चीता,पडानीलो घ, 
IBIAS, WAR Hs, कपायरसज्ञी खुपारी प्रत्येक se ओर 
HME १ पावका जोङुट चूर्ण कर छे। यह सब क्वाथ्य 
कहलाते है । 
> ए र Ne AA a È a 

शवेप:--ळो'ग, जावित्री, इलायची नागकेशर, पीपल, 
Aa, दालचीनी, जटामांसी, चव्य, नागरमोथा, 
5, जायफळ, TEST, थूहर और कुटकी प्रत्येक दो दो छटांक- 
का चूर्ण कर ळे | यह प्रक्षेप कहलाता È | 

क्वाथः -- २ मन १२ सेर पानीमें क्याथ्य द्रव्य डाळ कर 

पकावे। १ मन ६ सेर शेष रहनेपर उतार कर छान ले | 


सन्धान:--एक चिकने पात्रमें क्वाथ डालकर पहले देशी 
बूरा ओर गुड़ प्रत्येक खवाखेर घोल दे | aad प्रक्षेप डाळ दे | 
अव इल पात्रका सुख वन्दकर खन्धान करे । इस पात्रको शीत- 
काळमें o दिन और गर्मियोंमें ३ दिनतक! धाने ढेरमें रख कर 
निकाल छे | फिर छान कर कपू रसे खुगन्धित पात्रोंमें भर दे । 

शुण:--इसे उचित मात्रानें प्रयोग करनेसे रक्तदुष्टि नष्ट 
होती है । यह वातपित्तका नाशक ओर दीपन È | 


` A x ` र्मि ste 
१-इमार विवारमे az aaa अप्या है। इसे कमसे कम गमियोंमें 
ay दिन आर agii २१ दिनतक रखना चाहिये। 
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स्सायनारष्ट १३० 


ग्रन्थसंकेत:--गदनित्रह (आसवाधिकार) | 
समूलां पिप्पलीं खड़ी वृद्दतीमश्सभेदकथ्‌ | 
पाटला SARS च PATS तथा ॥% 


एकेकं Gea कोलानामाढक तथा। 
दन्तीचित्रकसूलानां पश्वविद्वत्पल एथक्‌ ॥९॥ | 
चतुर्गुणे जले पक्त्वा ग्राह्ममर्धावशेषितम्‌ । 
शोते समावपेद्धाण्डे प्रलिप्ते मधुसपिषा asi 
खण्डस्य द्विदातं शुद्ध तद्नल्लोहस्म दापयेत्‌ | 
पत्रीकृतं fared सुक्ष्मचूर्णान्थमूनि च Nel 

इ fag पिप्पलीं लोध्र agai चेलवालुकम्‌ । 
mga Taye च निम्बं तेजोवतीसपि wr 
पलिकं देवदारोश्च alas चतुष्पलम्‌ | 
क्षौद्रप्रस्थद्ठय चापि समावाप्य घटे Ta ॥६॥ 
सौम्ये पुष्ये तथा हस्ते रोहिण्याछुक्तराछु च। 
AACA AT: पेथोडरिष्टशचाजेयपूजित! Well 


LL ie ihe anaes, sear 
१--अन्यत्र पिप्पलीमलाद्यरिष्टनाम्नाभिहितः | कहीं २ इसे पिप्पली- 
मलाद्यरिष्टके नामसे भी कहा हे । 
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aaa कथिलः पूव tema ह्ययम्‌ | 
abate पिबेदस्य Rama: Nall 
धन्यः पुडिश्करों बल्यो बलीपलितनादानः 
जश्यकास-उवरप्लीह-कुष्ठ-णुस्माञ्रिमार्दवे ॥६॥ 
hasat ade विद्रष्यामन्धबृद्धिषु | 

| * वाण्डुरोमोदरस्तम्परेतोदोषे च MAT ॥१०॥ 
| MARRANA सूताप्स्मारसङ्करे ॥११॥ 
| काथः--पीपळ, पीपछासूछ, काकड़ासिंगी, वडी करेली, 


~ 


| > p 
| ,याषाणभेद्‌, पाढळ, देत्रदारू, गोखरू च हड त्येक २ सेर, कक 
। -छाल ८ सेर और दनन्‍्तीघूल व. चित्रकपूळ प्रत्येक ४ सेर २ छटांक 
को ६ मन १८ सेर aw पकाले। ३ मत ६ सेर शेष रहनेपर 
उतार कर शीतल कर ले | l 
प्रक्षेप: - इसमें शुद्ध staat बारीक चूर्ण २५ सेर, प्रियंगु, 
पीपल, पठानी लोघ, सुनक्का, एलवालुक !, खुपारी, सोया, नींब 
ब तेजबल प्रत्येक आध पाव, और देवदारु व GUAT खार 
अत्येकका आध सेर चूर्ण SS | 
पात्र सस्कारः--एक पात्रमें पहले घी और शहद्‌ बराबर 
बराबर मिलाकर लेप करले | फिर ऊपरका क्वाथ डाल दे । 
सन्धान!--पहले क्वाथमें देशी वूरा २५ सेर और शहद! 


१- ag गुण्यनियमात्‌ । 
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रसायनारष्ट १३० 


ग्रन्यसंकेत :--गद्निग्रह (आसवाध्िकार) | 

gai पिप्पलीं खड़ी वृद्दतीमश्मलेदकलछ | 
हद 
टला GIRS च इवदष्टाझ मजा तथा ॥ शट 


एकेकं ea कोलानामाढक तथा । | 
दन्तीचिचकसूलानां पश्चविशात्पल एथक्‌ ॥९॥ 
चतुर्गुणे जले पक्त्वा ग्राह्ममर्धावशेषितस्‌ | 
शीते समावपेद्भाण्डे प्रलिप्ते मधुसपिषा vet 
खण्डस्य द्विदातं शुद्ध तद्वल्लीहस्म दापयेत्‌ | 
चत्रीकूतं तिलोत्सेघं खदमचूर्णान्यसूनि a Nel 
) fag पिप्पलीं लोध्र sat चेलवालुकस । 
कुक दातएष्पां च निम्बं लेजोबतीमपि wr 
पलिकं देवदारोश्च खदिराच चतुष्पलम्‌ | 
क्षौद्रप्रस्यद्वय चापि सन्नावाप्य घरे ga NAI 
सौम्ये पुष्ये तथा हस्ते रोहिण्याछुत्तराछु च) 
दकारात्रस्थितः पेयोऽरिष्टश्चा्रेयषूजितः ॥७॥ 


Ee Me pn A Ons NN 
१--अन्यत्र पिप्पलीमलाद्यरिष्टनाम्नाभिहितः। कहीं २ इसे पिप्पली- 
मलाथरिष्टके नामसे भी कहा है । 
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'अश्विभ्यां कथिलः पूर्व रसायनवते ह्ययम्‌ । 
आज्राधश्स्निबलापेक्षी पिबेदस्य हिलाशनः lall 
धन्यः पुडिश्करों बल्यो बलोपलितनादानः | 
a पकास-ज्वरप्लीह-कुष्ठ-युल्माञ्चिमादेवे eN 
क hasat लथोदळे विद्रध्यामन्त्र्रद्धिधु । 
'पाण्डुरोगोदरस्तन्थरेतोदोचे च WEA ॥१०॥ 
जनाडीपीडितयोयागे सूताप्स्मारसङ्करे ॥११॥ 
काथः--पीपळ, पीपळासूळ, काकड़ासिंगी, बड़ी कटेली, 


चयापाणमेद्‌, पाढळ, देवदार, गोखरू व हड प्रत्येक २ सेर, बेरकी 
छाल ८ सेर और दन्तीसूळ व चित्रकमूल प्रत्येक ३ सेर २ छटांक 
| को ६ मन १८ सेर जळमें THIS | ३ मन ६ सेर शेष रहनेपर 
उतार कर शीतळ कर ले | 
प्रक्षेप: - इसमें शुद्ध लौहका बारीक चूर्ण २५ सेर/प्रियंगु, 

पीपल, पठानी sta, सुनका, एलवालुक :, खुपारी, सोया, dia 
ब तेजबल प्रत्येक आघ पाव, और देवदारु व खरका खार 
अत्येकका आध सेर चूर्ण SS | 

पात्र संस्कारः-एक पात्रमें पहले घी और शहद्‌ बराबर 
बराबर मिलाकर लेप करले । फिर ऊपरका क्वाथ डाल दे । 

सन्धान!--पहले क्वाथमें देशी बूरा २५ सेर और शहद! | 


१- द्रवद्दं गुण्यनिय मात्‌ I 
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८ सेरको घोल दे | वादमें ऊपरका प्रक्षेप डालकर पात्रका Fe 
बन्द कर दे । इस प्रकार १० दिनतक सन्धान करे। बादसें 
निकालकर छान छे । 
शुणः-यह आत्रेयसे पूजित व अश्विनीकुमारका बताया हुआः SaN 

रखायनारिष्ट पुष्टिदायक, बलवद्ध क, करीं पड़ने व बाल 
असमयमें सफेद होनेको नष्ट करनेवाला और रखायन है। ६ d 
प्रयोगसे क्षय, खांसी, saz, प्लीहा, कोढ़, बायगोळा, अग्नि- !: 

मान्द्य, श्वित्र, पथरी, sad, विद्रधि, अन्त्र द्धि, पांडुरोग, उदरः 

रोग, स्त्रियोंके दूधे विकार, पुरुषोंके वीर्यदोष, नाड़ी और 

बळकी क्षीणता, अपस्मार, उन्माद आदि शान्त होते हैं । 


विशेष:--इसका निर्माण पुष्य, हस्त, रोहिणी, उत्तरा. 


भाद्रपदा, उत्तरापाढा व उत्तराफाइशुनी आदि शुभ नक्षत्रों 
" करना उत्तम है। 


रसोनसुरा १३१ | 
न्थ्सकंत:--चक्रदत्त ( आमवात ) | i 
वल्कलायाः' सुरायास्तु खुपक्राया; दात घटे । 
asia रसोनं तु संशुद्धं aa क्षिपेत्‌ ॥१॥ 
पिप्पलीं पिप्पलीसूलमजाजीं कुष्ठचित्रकम्‌ | 
नागर सारेच चव्य चणितश्वाक्षसम्मितम ॥२॥ 


=-— ल ee nda S 
१--वल्कलाथाः छराया इति वल्कलनिमितायाः। अत एव बब्बूलत्व- 
क्कृतउराया उपयोगो5त्र कृत 
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gagra पथा बातरोगामनाशना | 
क्रिनिकुष्ठक्षथानाह्युल्माशःप्लोहमेहनुत्‌ ॥ ३॥ 
amad चैव पाण्डुरोगविनादिनी ॥४॥ 
= लः बबूछके बस्कळकी चनी १२॥ सेर शारावमें सवा छ 
ग BGA FEAT डालदे | 

> AT —ftac इसमें पीपळ, पीपलातूळ, कूठ, चीता, atz, 
और काळी मिर्च प्रत्येक २॥ तोलाका चूर्ण कर डाळ दे । 

| सम्धान:--इस DAR मुख बन्द करदे और १ सप्ताह वाद 


निकालकर प्रयोग करे। 
गणः-यह खुरा वायु च आमके रोगोंको नष्ट करती 


है | यह क्रिमि, कुष्ठ, आनाइ, गुल्म, बवासीर, प्लीहा और 
प्रमेह रोगको भी मिटाती है। 


A | ने 
रोहीतकारिष्ट १३२ 
ग्रन्थसंकेत:-मैषज्यरलावली, आयुर्वेद संग्रह (प्लीहयकृदधिकार), 
शाङ्ग घर ( आसवाधिकार ) | 


रोहीतकतुलामेकाज्चतुद्रीणे जले TA 
पादशेषे रसे पूते शीते NTA ॥ १॥ 
; दद्याद्‌ गुडस्य धातक्याः पलषोडशिका AAT | 
| दन्चकोलं जिजातं च त्रिफलां च विनिःक्षिपेत्‌ ॥२॥ 
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२८४ वृहदासवारिष्ट संग्रह 


चर्णयित्वा पलांशेन ततो भाण्डे निधापयेत्‌ | 
मासादृध्वे च पिबतां सर्वोदररुजां जयेत्‌ ॥३॥ 
प्लीहगुल्मोद्राष्ठीलाग्रहण्य दा सि कामलाम्‌। 
कुष्ठछोफारचिहरो रोदीतारिष्टसज्ञितः ॥ A 
काथ--रोहेड़ेकी छाल १२॥ सेरको ६ मन १६ सेरः 
में पकावे । १ मन २४ सेर शेष रहनेपर छानकर शीतल करले । | 
प्रक्षेप:--इसे gamfa पात्रमें डालकर पहले छाथमें 
२५ सेर गुड़ घोळ दे। फिर इसमें धायके फूल २ सेर, पीपल, 
पीपलामूल, चव्य, चित्रक, खोंड, दालचीनी, इलायची, तेजपात, 
हड, बहेड़ा और आंवला प्रत्येका चूर्ण 5८ डाळ दे | 
सन्धानःइस पात्रका मुख वन्दकर १ मासतक सन्धान 
करे। बादमें निकालकर छान छे | 
शुण:--यह रोहीतकारिष्ट सम्पूर्ण उद्र रोग, प्लीहा, 


गुल्म A iS 
, ग्रहणी, अशे, कामला, कुष्ठ, शोथ a अरुचिको नष्ट 
करता है | 


(१) रोहीतकासव १३३ 
ग्रन्थसंकेत:--गद्निग्रह ( आसवाधिकार, प्लीहरोग )। 
रोहीतकदातमेक कथितं द्रोणे चतुर्थशोषे तु । 
तस्मिन्युडद्षातमेक योज्यं BAS: सुचूर्णितेरेमिः ॥१॥ 
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| पळसेक्क जिफलाया देय त्रिपलं च घातकीपुष्पात्‌। 
| पलिकं च पञ्चक्कोलाद्‌ घत भाण्डे स्थापयेत्‌ पक्षम्‌॥२॥ 
Q A च , हि 
ज्वरगुल्मादोःप्ली हरुग स्थिग्रहपाण्ड्रोगघ्नः ॥३॥ 

=) कवा[थ:--रोहेड़ेकी छाछ १२॥ सेरको १ मन २४ सेर जल- 
Shs) १६ सेर दोष रहनेपर उतार ले। इसे छानकर 
तल होने दै | 

च्रक्षेप:--हर्ड, ag, आमला, पीपल, पीपलामूल, TA, 
| चित्रक और aia, प्रत्येकका चूर्ण आध पाव तथा घायके फूल 
| BI छटांकका चूर्ण कर ले | 4 

संधानः--क्वाथको ganta पात्रमें डालकर इ 
qed १९॥ सेर गुड़ घोलकर उपरोक्त प्रक्षेप भी मिला दे | है. 
ga पात्रका मुख वन्दकर १५ दिनतक सन्धान करे । वाद 
निकालकर छान S| f 

` गुण:--यह आसव ज्वर, गुटम, AT, प्लीहरोग, अस्थिग्रह 
aq पाण्डुरोगको नष्ट करता है! 


(२) रोहीतकासव १३४ 


ग्रम्यसंकेतः--गदनिश्रह ( प्लीहरोग, आसवाधिकार )। 


* 


agga रोहितसूलकाना 
द्विद्रोणमात्रेण जलेन पक्त्वा | 
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क्षेप्यं गुडस्य Haat पलाना- 

मष्टाददा स्युस्त्रिफलापलानि। १॥ 
लवङ्जातीफलधातकोनां 

पलानि लोहस्थ षडेव दद्यात! 
देख चतुर्जातकपञ्चकोलं 

एथक्‌ पृथक्‌ SATE TT ॥२॥ 
युल्मज्वरारोचकहृद्विकार- 

भगन्दरप्लीह निपीडितानाम्‌। 

रक्तामपश्वासनिपीडितानां 


न सदासवोऽय विधिना प्रयोज्य!॥ ३॥ 


काथः-रोहेड़ेकी जड़ (की छाल ) २५ सेरको ३ मन ८ 
सेर AGH पकावे । ३२ सेर शेष रहनेपर उतार ले | इसे छान 
कर शीतल करले | 
प्रक्षेप:--हड, बहेड़ा, आमला प्रत्येक सवा दो सेर, लौ'ग i 
जायफळ, धायके फूल, शुद्ध लोह चूर्ण प्रत्येक १२ छटांक, दाळ 
चीनी, इलायची, तेजपात, नागकेशर पीपल, AIJAZ, चव्य, 
चीतेकी छाल और सोंड प्रत्येक दख छरांकका चर्ण कर छे | 
सन्धानः_चिकने पात्रमें रोहेड़ेके Hast डालकर पहले 
उसमें २५ सेर गुड़ घोल दे । बादमें ऊपरका प्रक्षेप डाल दे । अवः 
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TAR सुख WERT एक मासतक सन्धान करे । बादमें निकाल 
कर छान BS} 


शुणः-यह आसत्र शुद्म, ज्वर, अरुचि, हृद्रोग, भगन्दर 
प्लीहाके रोग,ूनके विकार और श्वासरोगको नष्ट करता है! 
(३) रोहीतकासव १३४५ 
ग्रम्थलंकेतः-गदनिग्रह (आसवाधिकार) | 
` रोहीतकात्‌ TSA चतुद्गो णेडम्मसः पचेत्‌! 
द्रोणशेषे रसे तस्मिन्पूते शीते प्रदापयेत्‌ ॥१॥ 
घालक्या: षोडशापलं गुडस्य Rat तथा | 
पल पृथक AAA पञश्चकोलपल तथा Wall 
चर्णीकृतं क्षिपेत्‌ सर्व छृतलिप्ते तु भाजने । 
qaga पिबेचापि ततो मात्रा यथाबलम्‌ ॥१॥ 
प्लीहं प्लीहोदरं चैव प्लीहशूल THA च । 
हृच्छूलं पाश्वेशूल च तथा खवेमरो चकम्‌ ॥४॥ 
विबन्धशूल दामयेत्‌ पाण्डरोग सकामलम्‌ । 
नाद्वायेच्छ्येतीसार ज्वर जीणे तथेव च ॥५॥ 
रोहीतकाखवो TI प्लीह च शमयेद ध्र वम्‌ Nel 

क्राथः-रोहेडेकी HS १२॥ सेरको ६ मन १६ सेर पानी 
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में पकावे । १ मन चोवीस सेर शेष रहनेपर उतार छे । इसे छान 


१८८ बृहदासवारिष्ट संग्रह | 
| 
[ 
| 

-कर शीतल हो जाने दे | | 

प्रक्षेप:-दालचीनी, ast इलायची, तेजपात पीपल, | 


थापळासूळ, चव, चीतेकी छाल व सोंड प्रत्येक दो छटांक Pts 
-ायके फूल दो सेरका चण करले | 


सधानः--घृतभावित पात्रमें क्वाथ डालकर उसमें प. 
२५ सेर गुड़ घोल दे और बादमें उपरोक्त प्रक्षेप मिलाकर पात्र- 
का मुख बन्द्कर संधान करे | इसे १५ दिन बाद खोलकर छान छे। 


सात्रा:--शक्तिके अनु धार इसे सवा तोलोसे ढाई तोलातक 
प्रयोग करे। 


शुणः-यह रोहीतकासव, प्लीहा, प्लीहोद्र प्लीहशूल | 
CUTS, TAS, सब प्रकारकी अरुचि, विबन्ध (FaF) 
स उत्पन्न गूळ, पाण्डु, कामला, वमन, दस्त और जीणज्वरको 
Mea करता है | यह प्लीहरोगोंको विशेषतया शान्त करतो 2 | 
विशेष सूचना:--इस रोहीतकासव और रोहीतकारिष्ट 

में थोड़ा ही अन्तर 2) इसमें gd, बहेडा और आंवला नहीं 


डाले तथा सन्धानकाल १५ दिन ही बताया है। शेष सब 
समान है। 
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(१) zagaa १३६ 
ग्रल्थलंकेतः--गद्निश्रह ( आसवाधिकार ) | 
लवङ्कपिष्पलीलौह्ञरिचं सैलवालुकम्‌ | 

Saat जलस्यैतच्चतुद्रोणे विपाचयेत्‌ ॥१॥ 

WAG रसे तस्मिन पूते शीते प्रदापयेत्‌ । 

5 ger द्व्शित Kesar FATT ॥२॥ 
पक्षादूध्वं WATS दच्ान्मात्ञां यथावलस्‌ | 
अस्चाभ्यासादरिष्टस्थ TTA यान्ति सक्षयम्‌ WAU 
ग्रहणीपाण्डहद्रोगप्लीहगुल्मोद्रापहः । 

` = A ha Kg x 
कुष्ठशोफारुचिहरों बलवर्णाग्निवर्धनः ॥४॥ 
aa: क्षयहरोऽरिष्टः कामलारिवित्रनादानः । 
कुमिग्रन्थ्यवु दव्यझ्कराजयक्ष्मज्वरान्तकृत्‌ ॥५॥ 
छकाथ:--लौंग, पीपल, अगर, काली fad व एलवालुक. 
प्रत्येकको १ पाच Bat ६ मन १६ सेर पानीमें पकावे । १ मत 


१--मेरे विचारमें अरिष्टका यह पूर्ण योग नहीं । किसी योगका खणिउत: 
पाठ है। क्योंकि zag gua न भी किया जाय तो भी सवा सेर क्वाथ्यको रे 
मन ८ सेर जलमें पकाना, ३२ सेर शेष रखना आर प्रक्तेपमें कुछ भी न होना. 


टीक नहीं जंचता | 
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सन्धान:--इस काथको घृतभावित पात्रमें डालकर २५ | 
सेर गुड़ घोल दे | बादमें पात्रका सुख बन्दकर सन्धान करे | | 
“फिर १७ दिन ate निकाल कर छान ले | | 


रुण:-इसके उपयोगसे गुदाके मस्से नष्ट हो जाते हैं यह As 


शोथ, अरुचि, क्षय, कामला, श्वित्र, कमि, ग्रन्थि, अर्बुद, { 
ओर राजयक्ष्माका ज्वर आदिको नष्ट करता हैं | तथा बल, 
और afan बढ़ाता हे | 


(३) zagaa १३७ 
प्रन्थसंकेत:--गद्निग्रह ( आसवाधिकार, धातुक्षय ) | 
देवपुढ्पं वराङ्ग च Rat एथुका तथा । 
कलौञ्जी मर्कटीबीजं सूशलीद्वयगोक्षुरस्‌ ॥१॥ 
बलाबीजानि पोस्तत्वक्‌ वीजं च करहाटकम्‌ । 
पथक्‌ पृथक्‌ परकुर्वीत पलानां पञ्चकं तथा ॥२॥ 
चतुद्रोणेऽमभसः पक्त्वा कुर्यात्पादावशेषितम्‌ | 
चाटी च पिप्पलोसूलं मरिचं साश्वगन्धकम्‌ ॥३॥ 
शुण्डी जालीफल चापि SEA जातिपत्रिका | 
` आकछक कवावं च एला क्रुष्णाऽगुरुस्तथा ॥४॥ 
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तालीसं चन्दन चच विजया क्षीरकन्दका | 
gg बीज कशुक वंशरोचना ॥५॥ 
gaw च वीजानि पलम्ात्राणि कारयेत्‌ | 
+ aaa asg पूते शीते विनिःक्षिपेत्‌ ॥६॥ 
अ्रकात्पलिक क्षोद्र घातक्याश्च पलाब्टकम्‌ | 
(लला a germs छूतभाण्डे विनिक्षिपेत्‌॥७॥ 
mega पिवेदेन प्रमेह हन्ति Taq! 
Waar जयेच्छीघ लवड्राद्यासवस्त्वथम्‌ Zll 

क्वाथः-लो'ग, दालचीनी, नागकेशर, बड़ी इलायची, 
-कळौंजी, कौ चके बीज, सफेद मुसळी, काली मुसली, गोखरू, 
खरेंटीके बीज, पोस्तके डोडेका छिलका, खसखल और Fans 
प्रत्येक दख छटांकको ६ मन १६ सेर पानीमें डालकर पकाना 
चाहिये | और १ मन २४ सेर शेष रहनेपर उतार ले | इसे छान 
-कर शीतल कर ले | 

प्रश्ने प: कचूर, पीपलामूल, fata, wanes, ats जाय- 
"फल, केशर, जावित्री, अकरकरा, कवावचीनी, इलायची, पीपल, 
अगर, ताळीसपत्र, लाळ चन्दन, भांग, विदारोकन्द ( श्वेत ), 
fami बीज, सुपारी, बंशलोचन व धतूरेके बीज प्रत्येक 
आधपाव और TAR फूल १ सेरका चूर्ण करले | 
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सन्धानः-इस काथको घृतभावित पात्रमें डालकर २५ 
सेर गुड़ घोल दे । बादमें पात्रका सुख want सन्धान करे | 
“फिर १५ दिन ate निकाल कर छान B | 

र णः-इसके उपयोगसे गुदाके ACG नष्ट हो जाते हैं | यह > 
अहणी, पाण्डुरोग, हृद्रोग, गुल्म, ceafa, उदर रोग, HOS 
शोध, अरुचि, क्षय, कामला, Raa, कमि, afa, अर्बुद, C, 
ओर राजयक्ष्माका ज्वर आदिको नष्ट करता È | तथा बळ, व 
और अझिको बढ़ाता È | 


(३) zagaa १३७ 
ग्रन्थसंकेत:--गद्निग्रह ( आसवाधिकार, धातुक्षय ) | 
Zagi वराङ्ग च केदारं gym तथा। 
कलौञ्जी मर्कटीबीजं सूशलीद्वयगोक्षरस्‌ ॥१॥ 
बलाबीजानि पोस्तत्वक्‌ वीजं च करहाटकम्‌ | 
पथक्‌ पथक्‌ प्रकुर्वीत पलानां पञ्चकं तथा ॥२॥ 
चतुद्रोणेऽम्भसः पक्त्वा कुर्यात्पादावशेषितम्‌ | 
छाटी च पिप्पलोमूलं मरिचं साश्वगन्धकम ॥३॥ 
शुण्ठी जातीफल चापि as a जातिपत्रिका | 
Maga कवावं च एला करष्णाऽगुरुस्तथा ॥४॥ 
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लालीसं चन्दनं चैव विजया क्षीरकन्दका | 
gegen बीज man FAQAT ॥५॥ 
धूस्तूरस्थ च बीजानि पलभात्राणि कारयेत्‌ | 
Sates सञ्यूण्ये पूते शीते विनिःक्षिपेत्‌ ॥६॥ 
5 \अचात्पलिक क्षौद्र घातक्याश्च पलाष्टकस्‌। 
६ तुलार्थ तु शुडाज्ञीर्णादू छुतभाण्डे विनिक्षिपेत्‌ ॥७॥ 
maga FR प्रमेहं हन्ति giagi 
घातुक्षघं जयेच्छीघर लवज्ञाच्यासवस्त्वयम्‌ ॥८॥ 


क्वाथः--लो'ग, दालचीनी, नागकेशर, बड़ी इलायची, 
-कलौं जी, कौ चके बीज, सफेद घुसली, कालो मुसली, गोखरू, 
खरेंटीके बीज, पोस्तके Sea छलका, खसखस और Fans 
प्रत्येक दस छटांकको ६ मन १६ सेर पानीमें डाळकर पकाना 
चाहिये | और १ मन २४ सेर शेष रहनेपर उतार ळे | इसे छान 
-कर शीतल कर ले | 
क प्रक्षेप:- HAL, पीपला मूर, fata, अखगन्ध, साठ जाय- 
‘HSB, केशर, जावित्री, अकरकरा, कवावचीनी, इलायची, पीपल, 
अगर, तालीसपत्र, लाल चन्दन, भांग, विदारोकन्द ( श्वेत ), 
विधारेके बीज, gud, बंशलोचन व धतूरेके बीज प्रत्येक 
आधपाव और धायके फूल १ सेरका चूर्ण करले | 
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सधानः--चिकने पात्रमें क्वाथ डालकर उसमें पहले सवा 
६ सेर गुड ओर ४ सेर! शहद घोळ ळे MEN ऊपरका प्रक्षेप. 
डालकर पात्रका सुख aq कर दे। इस प्रकार एक माखतक. 
सन्धान करे ओर aad निकालकर छान ले | 

गुण:-यह प्रमेह आर धातुक्षय आदिको शीघ्र नष्ट करता“ {ESS 

विदेष सूचना:--इस योगमें गुड़ ओर शहद अत्य; 
मात्रामें हैं। यद्यपि लौंग आदि अन्य आसवजातीय पदार्थ ar ” 
है। किन्तु मेरे विचारमें सन्धान होनेमें देर लगेगी । इसलिये 
इसमें किण्व ( सुराबीज ) अवश्य डालना चाहिये ।. 


लक्ष्मणारिष्ट १३८ 
प्रन्थसंकेतः-भैषञ्यरत्नावली, आयुर्वेद्सग्रह, 
(सत्री रोगाधिकार ) | 
लक्ष्मणायाः पलदातं चतुर्द्राणजले पचेत्‌ । 
Teast कषायेऽस्मिन्‌ क्षिपेद्‌ गुडतुलाद्वयम्‌ ॥१॥' 
 शातकीं षोडदापलां सुस्तक मधुकं बलाम्‌ | 


seat frags जीरक चन्दनद्वयम ॥२॥ 
_- अजमोदां यवानीं च बिल्व च पलमानतः | 


fai A, 
शान्न zag गुण्यम्‌। 
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क्वाथ$---लक्ष्मणाके साढे बारह खेर darga ६ मन १६ 
सेर agi पक्कावे | १ मन २४ सेर शेष रहनेपर इसे उतारकर 


शीतल कर ले | 
प्रक्षेपः--घायके फूल २ सेर, नागरमोथा, मुलहटो, atat- 
ई, बहैड़ा, आवळा, हल्दी, aad, सफेद जीरा 


RESAS प्रत्येकका ATT पाच AT कर लळे | 
° सन्धान:--पहले स्निग्ध पात्रमें काथको डालकर इसमें २५ 
-सेर गुड़ घोल दे । बादमें ऊपरका प्रक्षेप डालकर पात्रका मुख 
-चन्द्‌ करे। एक महीने वाद्‌ निकालकर छान छे | 

गुण:--यह लक्ष्मणारिष्ट सम्पूर्ण स्त्री रोगोंको नष्ट 


"करता है | 


BIT १३६ 


ग्रन्थखंकेतः-चरक ( कदपस्थान नवम अध्याय ) 


gi लोश्रकषायेण जातां पक्षस्थितां पिबेत्‌ ॥१॥ 
है क्वाथ!--पडानी लोध सोलह सेर लेकर ६ मन १६ सेर 
'पानीमें पकावे । एक मन २४ सेर शेष रहनेपर उतार ले और 
शीतळ होनेदे | 
प्रक्षेपः -सवासेर पठानी लोधका चूर्ण भी तैयार कर ले|। 
संधान;--क्वाथको चिकने पात्रमें डालकर उसमें पहले 
१३ 
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साढ़े बारह सेर गुड़ घोळ दे और ara लोधूचूणंका प्रक्षेप. 

भी डाल दे। अब पात्रका .सुख वन्दकर ठे ओर १५ दिन वाद. 

निकालकर मयूरयन्त्रसे सुरा तैयार करले | 
गुण;--यह खुरा विरेचक 2 | 


ठोधारिष्ट १४० 
ग्रन्थसंकेत:--चरक ( कल्पस्थान नवम अध्याय ) | 
दन्तीचित्रकयोद्रोणे सलिलस्याढकं पृथक | 
ससुत्काथ्य गुडस्थेकां तुलां लोध्रस्य qaa ॥॥ 
आवपेत्तत्परं पक्षान्मद्यपानां विरेचनम्‌ ॥२॥ 
क्वाथः-दन्तीकी जड़, और चीतेकी जड़ प्रत्येक ८. 


सेरको १ मन २४ सेर पानीमें पकावे। १६ सेर शेष रहनेपर 
उतार ळे इसे START शीतळ कर ले | 


प्रक्षेप;--भाध सेर पाठानी लोध्र 1 प्रश्ने A 
Da लोधका चूण प्रक्षेपके लिये: 


सधान;--काथको चिकने पात्रमें डाळकर पहले इसमें 
११॥ सेर गुड़ घोल दे और फिर प्रक्षेप डालकर पात्रका सुखः 
TART १ माखतक सन्धान करे। बादमें निकालकर छान ले ।. 
गुणा नवद मद्यपायी पुरुषोंके लिये विरेचक È | 


या ses 
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७222222 NEELA DEA AIAN NII 


GMAT १४१ 


ग्रन्थं केतः चरक, वाग्भट, योगरलाकर 


( प्रमेह चिकित्सा ), गद्निग्रह ( आसवाधिकार ) । 


Sag छाटी पुष्करसूलमेलां 
gat faze जिफलां घवानीम्‌ | 
चब्य fragg aga ane 
किराततिक्त कटरोहिणीं च ॥१॥ 
भागी नत चित्रकपिप्पलीनां 
सूल सकुष्ठातिषां सपाठाम्‌ | 
agna केसरमिन्द्रसाह 
नखं सपत्रं मरिचं प्लव च NA 
द्रोणेऽम्भसः कर्षसमानि पक्त्वा 
पूते चतुर्भागजलावशोषे | 
Astari मधुनः प्रदाय 
| पक्षां निधेयो घृतमाजनस्थः ॥३॥ 


= -. 4 


j १--वाग्भटे पाठान्तरेणोल्लेखः। भेदस्त्मेतावान्‌ः-मरिचख्य परिवतें 
| त्वक, शेषं सव॑ समानम्‌। 
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१६४ वृहदासवारिष्ट संग्रह | 


साढ़े बारह सेर गुड़ घोळ दे और बादमें लोधूचूर्णका प्रक्षेप. 

भी डाल दे। अब पात्रका सुख बन्दकर ठे ओर १५ दिन वाद. 

निकालकर मयूरयन्त्रसे सुरा Aart करले | | 
गुण;--यह सुरा विरेचक है | 


ARE १४० 
ग्रन्थसंकेत:--चरक ( RENA नवम अध्याय ) | गा > 
दन्तीचित्रकयोद्रोणे सलिलस्याढकं gat | 

ससुत्काथ्य गुडस्थेकां तुलां लोधस्प MARA ॥१॥ 
आवपेत्तत्परं पक्षान्मद्यपानां विरेचनम्‌ ॥२॥ | 
क्वाथः-द्न्तीकी जड़, और चीतेकी जड़ प्रत्येक ८. | 


सेरको १ मन २४ सेर पानीमें पकांचे | १६ सेर शेष रहनेपर | 
उतार ले इसे छानकर शीतल कर ले | । 

IAT: — aTa सेर पाठानी लोधका चूर्ण प्रक्षेपके लिये: | 
वना छे । 

सधान;---काथको चिकने पात्रमें डाळकर पहले इसमें 4 
१२॥ सेर गुड़ घोल दे और फिर प्रक्षेप डालकर पात्रका सुखः N 
TART १ मासतक सन्धान करे | बादमें निकालकर छान ले ।. 

हग नवद मद्यपायी पुरुषोंके लिये विरेचक है। 


et es 
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लोधासव १४१ 
_ ग्रन्थखंकेतः-चरक, वाग्भट, योगरल्लाकर 


__ ( प्रमेह चिकित्सा ), गद्निग्रह ( आखवाधिकार ) | 


Ber © 


` काटी पुष्करसूल्मेलां 
पर qa fase त्रिफलां घवानीस्‌। 
ES agg ऋछुक विशालां 
किराततिक्त कटरोहिणीं च ॥१॥ 
भार्गी नत चित्रकपिप्पछीनां 
सूल सकुष्ठातिषां सपाठाम्‌ | 
agna केसरमिन्द्रसाह 
नखं सपत्रं मरिचं wT च ॥९॥ 


द्रोणेऽम्भसः कर्षसमानि पक्त्वा 

पूते चतुर्भागजलावशोषे | 
Wastani मधुनः प्रदाय 

पक्षं AAN घृतमाजनस्थः ॥३॥ 


१--वाग्भटे पाठान्तरेशोल्लेखः। भेदस्त्वेतावान्‌ः-मरिचस्य परिवर्ते 
त्वक, शेषं aa समानम्‌। 
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साढ़े बारह सेर गुड़ घोळ दे और बादमें लोधूचूणंका प्रक्षेप. 

भी डाळ दे । अब पात्रका.सुख aga ले ओर १५ दिन बाद. i 

निकालकर मयूरयन्त्रसे सुरा तेयार करले | l | 
गुणः--यह खुरा विरेचक है | | 


| जळ. 

ठोध्रारिष्ट १४० 
ग्रन्थसंकेत:--चरक ( कल्पस्थान नवम अध्याय ) | b 

दन्तीचित्रकयोद्राणे सलिलस्याढकं पृथक्‌ | 
ससुत्काथ्य गुडस्पेकां get लोघ्रस्य चाञ्जलिम्‌ ॥१॥ 
आपपेत्तत्परं पक्षान्मद्यपानां विरेचनम्‌ ॥२॥ | 
क्वाथः-द्न्तीकी जड़, और चीतेकी जड़ प्रत्येक ८: | 
सेरको १ मन २४ सेर पानीमें पाचे | १६ सेर शेष रहनेपर | 
उतार ले इसे छानकर शीतल कर ले | | 


प्रक्षेप:---आध सेर पाठानी ga 1 प्रक्षे ~ 
tat लोधका चूण प्रक्षेपके लिये 


सधान;--काथको चिकने पात्रमें डालकर पहले इसमें 4 

RRI सेर गुड़ घोल दे और फिर प्रक्षेप डालकर पात्रका सुखः | 

TART १ मासतक सन्धान करे | बादमें निकालकर छान ले ।. 
गुणः--यह मद्यपायी पुरुपॉके लिये विरेचक है। 


Hn 
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लोधासव १४१ 
_ ग्रन्थसंकेतः--चरक, वाग्भट, योगरल्ाकर 


( प्रमेह चिकित्सा ), गदनिग्रह ( आसवाधिकार ) | 


थे चाटी पुष्करसूलमेलां 


| मूर्वा aeg त्रिफलां थवानीस्‌ | 
चव्यं (ugg कुक विशालां 


~ 


A 


किराततिक्त' कटरोहिणीं च ॥१॥ 
भार्गी नत चित्रकपिप्पलीनां 
सूल सक्ुष्ठातिषां सपाठास्‌ | 
कलिङ्गकान केसरमिन्द्रसाह 
नखं सपत्रं मरिचं प्लव॑ च ॥९॥ 
द्रोणेऽम्भसः कर्षसमानि पक्त्वा 
पूते चतुर्भागजलावकोषे | 
रसेऽर्धभागं मधुनः प्रदाय 
पक्षां निधेयो घृत भाजनस्थः ॥३॥ 


१-वाग्भटे पाठान्तरेणोल्लेखः। भेदस्त्वेतावान:--मरिचस्य परिवर्ते 
त्वक, शेषं aa समानम्‌ । 
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लोधासवोष्य॑ कफपित्तमेहान्‌ 
क्षिप्र निहन्याद्धि पलप्रयोगात्‌। , 
पाण्ड्वामयार्शा स्यरुचि ग्रहण्या 
दोषं किलासं विविधं च कुष्ठम्‌ We 
क्वाथ्यः-पठानी-लोध, कचूर, पोहकरमूल; Lar 
मूर्वा,ायविडंग, हड , बहेड़ा, आंवला, अज़वायन, चव्य, प्रिय: 
सुपारी, बड़ी इन्द्रायणकी जड़, चिरायता, कुटकी, भागो, तगर, _ 
चीतेकी जड, पीपळामूल, कूठ, अतीस, जलजमनी, इन्द्रजो, ' 
नागकेशर, छोटी इन्द्रायणकी जड़, नख, तेजपात,काली मिरच, २ 
और नागरमोथा प्रत्येक २॥ तोलाका जौकूट चूर्ण बना छे | 
AA 
क्वाथ 1वांधिः-इसे १ मन २४ सेर जलमें पकावे । १६ 
सेर शेष रहनेपर उतार ले । इसे छानकर शीतलकर ले | 


प्रक्षेप:--इस क्वाथमें पुराना शहद ८ सेर डालकर 
घोळ दै | 


१-परम पूजनीय श्रीमान्‌ चरकोपस्कारकर्ताने 'कलिङ्गकान्‌'का विशषण 
TAMAS बनाकर दोनोंका अर्थ इन्द्रो किया है | परन्तु अधिकतर ¢ 
उस्तकार्म 'कलिंगकान्‌' का निर्देश बहुववनान्तते ओर 'इनद्रसाह्वाम्‌! का i 
निर्देश एकवचनान्तसेही है। अतएव मेरे विवारमें 'कलिंगकानूसे इन्द्र जो 

शोर 'इन्द्रसाह्वाम्‌' से छोटी इन्द्रायशही लेनी चाहिये । समानतन्त्र 
ee भी “द्वे विशाले” बताया हे । जिससे कि मेरे विचारक्री पुष्टि भी 


२-वाग्भटमें पाठ भेद हे । अन्तर इतना x 
E हो है कि काली मिएचके बदते | 
दालचीनी ढाली है । शेष सब्र समान है। हट 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow | 
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सन्धान इ मिश्रणको चिकने पात्रमें रखकर सुख बन्दः 
कर दे। १७ दिन वाद निकालकर छान È | | 

शुण:-यह कफज च पित्तज प्रमेह, पाण्डु, अश, अरुचि, 
ग्रहणी, किलास व कुष्ठ रोगोंको नष्ट करता è| 


> A 
(१) लोहारिष्ट 
ग्रन्थसंकेतः - सुश्रुत (प्रमेहपिडका ), भावप्रकाश, 
3 रखकामप्रेडु ( मेदोरोग चिकित्सा ) | 
श्सालसारादिनियूं हे चतुर्था शावदोषिते । 


२ शालसाराजकर्णलद्रिकद्रकालस्कन्धक्रमु- 

> शिरी 
कूजमेषशञङ्कीतिनिदाचन्दनकुचन्दनशिदापाशिरी- 
बासनघवाज नतालशाकनक्तमालपूतिकारवकर्णाश - 


रूणि कालीयक चेति ॥ 
| सालसारादिगणः--साल,विजयसार,विधारेके बीज, खेर, 
सफेद खेर,तमाळ, [यह वृक्ष शालके समान ऊ चा होता है। (इसकी 
छार तज कहलाती है, दालचीनी नहीं )। यह पीसनेपर बहुत 
है लेखदार हो जाती है, शोथको वंठाने a त्रण पकानेमें इसका 
प्रभाव अद्भुत है |], खुपारी,भोजपत्र, मेढासींगी, तिनिश, चन्दन, 
छाल चन्दन, सीसम, लिरख, असन, थौ, अज्ञान, ताड, ana, 
| करंजवा, डहर करंजवा, अश्वकर्ण ( सालका भेद-लतासाल ) 
अगर और कृष्णचन्द्न यह ओषधियाँ सालसारादिगणको है | 


| Bhuvan Vani Trust, Lucknow 
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लोध्रासवोऽयं कफपित्तमेहान्‌ 
क्षिप्र निहन्याद्धि पलप्रयोगात्‌। , 
पाण्ड्वामयार्शा स्यरुचि ग्रहण्या 
दोषं किलासं विविधं च कुष्ठम्‌ WS 
क्वाथ्यः-पठानी-लोध, कचूर, पोहकरमूल; इला . 
मूर्वा,वायविडंग, हड , बहेड़ा, आंवला, अजवायन, चव्य, प्रिये 
सुपारी, बड़ी इन्द्रायणकी जड़, चिरायता, कुटकी, भागों, तगर, 
चीतेकी जड, पीपलामूल, कूठ, अतीस, जलजमनी, इन्द्रजौ, 
नागकेशर, छाटी इन्द्रायणकी जड़, नख, तेजपात,काली मिरच, ® 
और नागरमोथा प्रत्येक २॥ तोलाका जौकूट चूर्ण बना ले। 
AA 
क्वाथ विघिः-इसे १ मन २४ सेर जलमें पकावे । १६ 
सेर शेष रहनेपर उतार ले । इसे छानकर शीतलकर ले | 


प्रक्षेप:--इस क्वाथमें पुराना शहद ८ सेर डालकर 
घोल दे । 


१-परम पूजनीय श्रीमान्‌ चरकोपस्कारकर्ताने 'कलिङ्गकान्‌'का विशषण à 
'इन्दरसाद्वाच'को बनाकर दोनोंका अर्थ इन्द्रजों किया है परन्तु अध्रिकतर ठी 
पुल्तकांम 'कलिंगकान्‌' का निर्देश बहुववनान्तते ओर RaR का शभ 
निर्देश एकवचनान्तसेही हे । अतएव मेरे विवारमें 'कलिंगकान से इन्द्र जो 

aR “इन्द्रसाद्वाम' से छोटी इन्द्रायणही लेनी चाहिये । समानतन्त्र 
उ भी “द्वे विशाले” बताया हे । जिससे कि मेरे विचारकी पुष्टि भी 


al 


२-वाग्भटमें पाठ भेद हे । अन्तर इतना a 
a i इतताहो है कि काली मि/चके ATA | 
दालचीनी ढाली है। शेष सब्र समान है। र 


ER | 
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——_ 


सन्धान--इस मिश्रणको चिकने पात्रमें रखकर मुख बन्द 
कर दे। १५ दिन वाद निकालकर छान ले | | 
शुणः-यह कफज च पित्तज प्रमेह, पाण्डु, अश, अरुचि, 
ग्रहणी, किलास व कुष्ठ रोगोंको नष्ट करता है। 
pa = 
A (१) लोहारिष्ट 
 प्रन्थसंकेतः -सुश्रुत (प्रमेहपिडका ), भावप्रकाश, 
स canada ( मेदोरोग चिकित्सा ) | 
श्सालसारादिनियूं हे चतुर्था शावदोषिते । 


९ छालसाराजकणेखदिरकदरकालस्कन्थक्रसु- 
क्ूजेमेषशुङ्गीति निराचन्दनङुचन्दन दिदापाशिरी- 
q 1सनधवाज नतालशाकनक्तमालपू्ति काश्वकर्णाणु ° 

| रूणि कालीयक चेति ॥ : 
| सालसारादिगणः--साळ,विजयसार,विधारेके बीज, खेर, 
सफेद खेर,तमाल, [यह वृक्ष शालके समान ऊ चा होता है। (इसकी 
है छाळ तज कहलाती है, दालचीनी नहीं )। यह पीसनेपर बहुत 


छेलदार हो जाती है, शोथको वंठाने व॒ त्रण पकानेमें इसका 
प्रभाव aga है |), सुपारी,भोजपत्र, मेढ़ासींगी, तिनिश, चन्दन, 
लाळ चन्दन, सीसम, fara, असन, यौ, अज्ञु न, ताड, सागोन, 
करंजवा, डहर करंजवा, अश्वकर्ण ( सालका भेद-छतासाल ) 
अगर और छृष्णचन्दन यह औषधियाँ सालसारादिगणको 2 । 


| Bhuvan Vani Trust, Lucknow 
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परिस्रुते. ततः मधु माक्षिकमावपेत्‌ ॥१॥ 
फाणितीभावमापन्न गुडं शोधितमेव च ! 
रलद्षणपिष्टानि चूर्णानि पिप्पल्यादिगणस्परच ॥२॥ 


एकध्यमावपेत्कुम्भे सस्कृते घुतभाविते | Sa 


र्लद्षणानि तीक्ष्णलौ हस्य तत्र पत्राणि बुद्धिमान्‌ |` 
खदिराङ्ञातसानि घहुदाः सन्निपात येत्‌ ॥४॥ 
रुपिधान तु तं कृत्वा wages निधापयेत्‌ | 
मासांस्त्रीं्तुरो वापि यावदालोहस क्षयात्‌ ॥४॥ 


¦ पिप्पली-पिप्पलीसूल-चब्यचिञ्रक-ऽङचेर- 
मरिच-हस्तिपिप्पलीहरेणुकैला-जमोदेन्द्रयव-पाठा 
J Q fv क्र x 
जीरकस्षपमहानिम्बफलहिड्युभार्गीमधुरसातिवि- 
A 
षावचाबविडड्ञानि कटुरोहिणी चेति पिप्पर्घादिः | a 
पीपल, पीपळामूळ,चव्य़, चीतेकी छाल, सोंठ, काळी मिरच, À 
गजपीपल, हरेणुके बीज, छोटी इलायची, अजवायन, इन्द्रजी, 


जलजञमनी, सफे द जीरा, सरसों, चकायनके फल, हींग, भारंगी, 
ala, ada, बच, बायविडंग और 
ल्यादि गण है | 


कुटकी इनका नाम पिप्प- 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


ang बलिनासेष सम्नस्याग्रेः IAR: । 
ANGIE, गुल्महृत्कुष्ठमेहपाण्ड्यासयापहूः oll 


age 


ऽ असिष्यन्दापहरणो छोहारिष्यो महागुणः Ul 

काथः--साळसारादिवर्गळो ( यथाळाभप्राप्त अर्थात्‌ जो 
fazat) १६ सेर लेकर ६ मत १६ सेर पानीमें पकावे । १ मन 
२७ सेर शेष रहनेपर उतार ळे | इसे छानकर शीतळ कर छे | 

ग्रक्षेप:--(यथा-लाभ-प्रात्त) 'पिप्पदयादिवर्मका १। सेर चूर्ण 
तैयार कर छे | 

सन्धान:--पीपल चूर्ण और मधुसे छिपे चिकने पाते 
qqa Stent उसमें पहले स्वच्छ राव (शीरा)' १२॥ सेर और 
स्वच्छ मधु १२॥ सेर घोल दे । बादमें प्रक्षेपको डाळ दे। १। सेर 


१ रखकामधेनौ शुणबर्णने पाठमेद्‌ः | तद्ययाः-“ततो ज!तरसं 
a तु सेवेत्‌ प्रातयेथावलम्‌ | उपयु्ज्याद्ययायोगमाहारं चास्य 
FUAI एप स्थूळं समाकर्षेन्तष्ड्याग्नेः TATRA । शोफदु 
शुब्मजित्‌ कुष्ठमेहपाण्ड्वामयापहः । अभिष्यन्दामयान्लर्वा- 
न्नाशायेद्विषमज्वरान” इति । 
= गुड़से पहले तैयार होता है। 
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फाणितीभावमापन्न गुडं शोधितमेव च! 
रलक्षणपिष्टानि चुर्णानि पिप्पल्यादिगणस्प सच ॥२॥ 
एकध्यमावपेत्कुम्भे संस्कृते grasa „ 
A 6 A è ANS ay ~ 3 
पिप्पलीचूर्णमधुमिः प्रलिेऽन्तःशुचौ e? ke 
want तीक्ष्णलोहृस्थ तत्र पत्राणि बुद्धिमान्‌ । ` 
A 
खांढ्रा्वारतस्तानि aga: सन्निपातयेत्‌ ॥४॥ 
A + e 
SHA तु त कूत्वा यवपल्ले निधापयेत्‌ । 
मासांस्त्रीं्वतुरो वापि यावदालोहसंक्षयात्‌ ॥५॥ 
5 १ 1९ स _ 


aN 
पिप्पठी-पिप्पलीमूल-चव्यचित्रक-शगडवेर- 
A aN 9 ` र 
मरच-हस्तिपिप्पलीहरेणुकेला-जमोदेन्द्रयव-पाठा- 


जीरकसर्षपमहानिम्फलहिङ्शु ग्‌ fate 
देङ्गुभार्गीमधुरसातिवि- 


A ~ 
पावचाविडङ्गानि कटुरोहिणी चेति पिप्पल्यादिः | 
पीपछ, पीपछाबूळ,चव्य, चीतेकी छाल, सोंठ, काली मिरच न 
गजपीपल, हरेणुके बीज, छोटी इलायची, अज्ञवायन ल्मा 
जळजमनी, सफ द जीरा, सरसों, वकायनऊे फल, हींग, ; 


ate, acta, बच, बायबिडंग और कुटकी इनका नाम पिप्प- 
ल्यादि गण है | 


भारंगी, 
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लो जलरसं तं त प्रातः प्रातथेथाबलस्‌ | 
fa aw 


aa यथायोगमाहारं चास्य कर्पघेत्‌ ॥६॥ 
RIK बलिनावेष TAIT: TAT: | 


PIPL POL PELL LOLOL LODE PLD DLL LLL PLL 


जआसिष्यन्दापहरुणां लादारष्डा ज्हागणः Well 
क्राथः ~ खाळलारादिवर्गक्षो ( यथाळाभग्रात्त अथात्‌ जो 
fazat) १६ सेर लेकर ६ मत १६ सेर पानीमें पकावे । १ मन 
‘oy सेर दोष रहतेपर उतार छे | इसे छानकर शोतल कर 3 
ब्रश्मेपः--(यथा-ळाम-प्रात्त) पिप्पद्यादिचिगका १! सेर att 
तैयार कर छे । 
सन्धानः--पीपळ चूर्ण और मधुसे छिपे चिकने पात्रमें 
क्वाथ डोलकर उसमें पहले स्वच्छ राव (ATT)? १२ सेर और 
स्वच्छ WT १२॥ सेर घोळ दे | बादमें प्रक्षेपको डाळ दे । UAT 


Se 
i १ रखकामधेनौ शुणवर्णने पाठमेद्‌ः | तद्यथा -“ततो जातरसं 
है तु सेवेत्‌ प्रातयेथावळम्‌ | डपयुञज्याद्ययायोगमाहारं चास्य 
कदढ्ययेत्‌। एप स्थूळ समाकर्षेन्त्टस्याग्नेः Taga शोफदू 
डुद्मजित्‌ कुष्ठमेहपाण्ड्वामयापहः । अमिष्यन्दामयान्तवा- 
न्नाशयेद्विषमज्वरान” इति। 
= गुड़से पहले तैयार होता है। 
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फाणितीभावमापन्न गुडं शोधितमेव च! 
र्ल्षणपिष्टानि चूर्णानि पिप्पल्यादिगणस्प रच ॥२॥ 
एकध्यमावपेत्कुम्भे संस्कृते Ta) ac N 
पिप्पलीचूर्णमघुमिः प्रलिपतेऽम्तःशुचौ दृढे (.- 
र्लक्षणानि ती्षणलौ हस्य तत्र पत्राणि बुद्धिमान re 
खदिराङ्गारत्तानि aga: सन्निपातयेत्‌ ॥४॥ 
रुपिधान तु तं कृत्वा यवप्ले निधापयेत्‌ । 


१ पिप्पली-पिप्पलीसूल-चव्यचित्रक-शझ्वेर- 
A ALA OE ९ 
मरिच-हरिता पेप्पलीहरेणुकैला-जमोदेन्द्रयव-पाठा - 
जीरकसषेपमहानिम्बफलहिड्युभार्गीमधरसातिवि- 
षावचाविडट्वानि कटरोहिणी चेति पिप्प दि 
> टु CUTS: | 
पीपछ, पीपछापमूछ,चव्य, चीतेकी छाल, ats, काली मिरच 
गजपीपल, दरेणुके बीज, छोटी इलायची, अजवायन, तोः 


WATT, सफ द जीरा, सरसों, वकायनऊे फल, हींग, 


alg, ada, बच, बायबिडंग और कुटकी इनका नाम faca- 
स्यादि गण 2 | 


भारंगी, 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 
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व AY 
7 


LJ t „m 
५ अभिष्यन्दापहरणों लोहारिष्यों ATT” ॥८॥ 
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2००००००००० >>> >>> 


लतो जातरसं तं तु प्रातः घातयथाबलम्‌ | 


Gaia धथायोगमाहारं चास्य कल्पयेत्‌ ॥६॥ 
काश्येकूद्‌ ASAT सन्नस्याग्नेः IMIR: | 


ANGAE गल्सहत्कुष्ठमेहपाण्ड्वामयापहः ॥७॥ 
गोफलुदू शु 


४होदरहरश्शीघ' विषमज्वरनादानः | 


क्राथः - साळसारादिवर्गझो ( यथाळाभप्रात्त अर्थात्‌ जो 
fazat) १६ सेर लेकर ६ मत १६ सेर पानीमें पकावे । १ मन 
ag सेर दोष रहनेपर उतार ळे | इसे छानकर शीतळ कर ले | 

प्रश्ने पः (यथा -छाभ-प्रात्त) 'विप्पद्यादिचर्गका १। सेर चूर्ण 
'तैयार कर ळे | 

सन्धानः-पीपछ चूर्ण ओर मधुसे छिपे चिकने पात्रमें 
qata डोलकर उसमें पहले स्वच्छ रात्र (शीरा)* १२ सेर और 


स्वच्छ WT १२॥ सेर घोल दे | बादमें प्रक्षेपको डाल दे। १। सेर 
00002002२२ ७ निज“ 


१ रसकामधेनी शुणबर्णेने पाठमेद्‌ः | तद्यथा:-“ततो ज!तरसं 
ad सेवेत्‌ प्रातर्यथथावलम्‌ । उपयुऽञ्याद्ययायोगमाहारं चास्य 
KUTA एप स्थूल खमा कर्षेन्तप्टस्याग्नेः aae । es 
शुब्मजित्‌ कुष्ठमेहपाण्ड्वामयापहः । अभिष्यन्दामयान्तर्वा- 
न्नाशयेद्विषमज्वरान” इति | 

२ गुड़से पहले तैयार होता है | 
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कर ( कमसे कम २१ बार ) इसीमें चुकाकर डाळ दे | अव इस 
पात्रका सुख VERT ३ या ४ मासतक जोके NÄ दवा दे । इस 
प्रकार इसका सन्धान करे । जव लोह पत्र गळ जावे' तळ 
निकाल कर छान ले | FB 


गुण:--डचित आहारके साथ इसके सेवनसे मेद, 
पुरुष छृश होते हैं; अर्थात्‌ अधिक चर्बोचालोंकी चर्बी छट जाते: 
है । यह लोहारिष्ट शोथ, प्रमेह, कुष्ठ, पाण्डु, प्डीहोद्र, विषम- 
ज्वर, अभिष्यन्द आदिको नष्ट करता है। 


~ 
(२) ठोहारिष्ट 
ग्रन्थसंकेतः- वाग्भट ( प्रमेह चिकित्सा I 
साधयेदसनादीनां ' पलानां विदाति पृथक्‌ | 


१--असनादि गण:--- 
असनतिनिदाभूजेश्‍वेतवाहप्रकीर्या:, र 
A t ` 
aaae: | 
त्रिहिमतलपलाशा जोड़कः शाकशालौ ; 
ऋमुकधवकुलि | 
कलुकधवङुलिङ्गच्छागकर्णाश्वकर्णाः ॥१॥ 


( वाग्भट सूत्रस्थान १५ अध्याय 1) 
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Basa क्षिपेत्तत्र पादस्थे F दाते गुडात्‌॥१॥ 
aiteraien पलिकं वत्सकादि a कल्कितम्‌ | 
तत्क्षौद्रपिप्पलीचु णेप्रलिप्ते घुतभाजने ॥शा 
५,स्थितं दृढे जतुखते धान्यराशौ निधापयेत्‌ | 
राङ्गारत्तानि agms निमञ्जयेत्‌॥३॥ 
“aaa तीक्ष्णलोहस्य पत्नाण्यालोहसंक्षयात्‌ । 
अयस्कृतिः स्थिता पीता पू्वेस्मादधिका गुणैः ॥४॥ 


१--वत्सकादि्गिण:-- 
वत्सकसूर्वाभागी 
कटुकामरिच घुणप्रिया च गण्डीरम्‌ | 
एलापांठाजाजी 
कट्वङ्गफलाजमोदसिद्वार्थकवचाः ॥१॥ 
है जीरकहिङ्ग विडझ' 
| पशुगन्धा पश्चकोलक॑ हन्ति। 
चलकफमेदःपीनस 
गुलमञवरशुलदुर्नान्नः ॥२॥ 
( वाग्भट सूत्रस्थान १५ अध्याय ) 
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काथः-असनादिवर्गके' प्रयेक द्रव्यको २॥ सेर लेकर १२ | 
मन ३२ सेर पानीमें पकावे | ३मन ८ सेर शेष रहनेपर उतार ले | 
इसे छान कर शीतल कर ले | 
प्रक्षंपःतत्सकादिगणकीः प्रत्येक औषधि ara आध 
TA लेकर चूर्ण कर ले। 
पात्र सस्कार;-लाषसे gà चिकने पात्रमें पहले पी” 
आर AIST लेप कर सुखा ले | 


१ असन, तिनिस, भोजपत्र, अर्जुनकी छाळ, RIAT, Åt- 


'सार, विड्खदिर (अभावमें खेरसार १ भाग और डाले), सिरीस, 
सीसम, मेढ़ासींगी, सफेद्‌ चन्दन, छाल चन्दन, पीला चन्दन 
(अभावनें सफेद चन्दन १ भाग और डाळे) ताड़के पत्ते, ढाक, 
अगर, सागोनकी छाळ, सालकी छाल, सुगारी, जो, gai 

विधारेके वीज ओर अश्च॒कर्ण ( साळका से | 


aaa sha =SlS शाल ) | यह 
AAT अखनादिविगे ( बा० सू. १५अ०) की है | 
अ d ही». 

| r SSR छाल, मूर्वा, भाडंगी,कुटकी,काली मिरच, अती ख, 
राटिञचशाक, इलायची, जळजमनी, काळा जीरा, अरलू, Ra- 
HZ a ~ yz = ~_ =~ ‘ 
ATAR, सफेद सरसों,वच, सफेद जीरा, हींग, बाय विडङ्ग, 
अ 
i पीषळ, पीपलामूळ; चव्य, चीता और खोंड यह औष- 

यां वत्सकादिगण ( वा० सू० १५ wo ) की है। 


~ वत्सकादिगण वायु और कफसे उत्पन्न प्रमेह, पीनस, 
र a और बवासीरको नष्ट करता है। 
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लोइपत्न-प्रक्षेपः--उपरोक्त पात्रमें पहले काथ डाल दे | 
फिर खेरके agia खूब तपा तपाकर सदा सेर शुद्ध लौह 
चूर्णको इस काथमें बारस्वार ( कमसे कम २१ बार ) घुझाकर 
डाल दे । 
सम्धाम:--अब इस may पहले २५ सेर गुड और ८ 
र शहद घोळ दे । फिर ऊपर कहा हुआ वत्सकोदिगणका 
लेप डाळ È | अब पात्रका सुख बन्दकर लगभग ३-४ मासतक 
a जवतक लोहा मिल न जावे ) सन्धान करे । बादमें निकाल 
छान ले। 
लोह।रिष्टके गुणः--यह लोहारिष्ट लोभ्रासबसे अधिक 
गुणकारी है | अर्थात्‌ यह भी कफज और पित्तज प्रमेह, पाण्डु, 
अशे, aaa, ग्रहणीके विकार, किछाल तथा अन्य कई प्रकारके 
कुष्डोंको लोभ्रासत्रसे शीघ्र शान्त करता È | 
(१) लोहासव १४४ 
्रम्ध संकेतः --भेषञ्यरल्मावली, आयुर्वेदसंत्रह (ज्वराधिकार), 
शाङ्ग घर (आसवाधिकार )। 
लौहचूर्णं त्रिकटुकं त्रिफलां च यवानिकाम्‌ | 
विडङ्गं gar चित्रं चतुःसंख्यापलं एथक्‌ ॥१॥ 

Q = S A 
घातकीकुरुमानां तु प्रश्षिपेत्पलविदातिम्‌ | 
चर्णीकृत्य ततः क्षौद्रं चतुःषष्टिपलं क्षिपेत्‌॥२॥ 

ET पस 
१ gag शुण्यात्‌ । 
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२०२ वृहदासवारिष्ट das | 
काथः-अखसनादिवगके प्रयेक द्रव्यको २॥ सेर लेकर १२ | 
मन ३२ सेर पानीमें पकावे । ३मन ८ सेर शेष रहनेपर उतार छे। 
इसे छान कर शीतळ कर ले | 
प्रक्षेपःवत्सकादिगणकीः प्रत्येक औषधि आध आध 
'पाच लेकर चूर्ण कर ले। 
पात्र सरकारः-लाखसे ga चिकने पात्रमें पहले पर, 
आर मधुका लेप कर सुखा È | N 


१ असन, तिनिस, भोजपत्र, अजुनकी छाल, FIAT, Åt- 
सार, विड्खद्रि (अभावमें खेरखार १ भाग और डाले), सिरीस, 
siaa, मेढ़ासींगी, सफेद चन्दन, छाल चन्दन, पीला चन्दन 
(amaï सफेद चन्दन १ भाग और डाछे) ताड़के पत्ते, ढाक, 
अगर, सागोनकी Se, asd छाल, सुरारी, जो, इन्द्रो, 
fant बीज ओर अश्‍वकर्ण ( खालका मेद=ळोळ शाळ ) | यह 
ओऔषधियां असनादिवर्ग (Ato सू १५ अ० )की है। 

२ कुड़ेकी छाछ, मूर्वा, भाडंगी,कुटकी,काली fara, अती स. 
शालिङचशाक, इलायची, जळजमनी, का | 
"फड, ARAY, सफेद सरसों,बच, सफेद जीरा, हींग, वायविडड्, = 
असगन्ध, पीपल, पीपलामूल; चव्य, चीता ओर खोंड यह औष- 
faai वत्सकादिगण ( aro Ge १५ अ० ) की है | 

वत्सकादिगण वायु और कफसे उत्पन्न प्रमेह, पीनस, 

'गुल्मज्वर ge और बबासीरको नष्ट करता है! 


छा जीरा, अरळू, मैन- A 
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लोहपच-प्रक्षेपः--उपरोक्त पात्रमें पहले क्वाथ डाल दे । 
फिर खैरके अज्ञारोंपर खूब तपा तपाकर सदा सेर शुद्ध छोह 
चूर्णको इस काथमें वारस्वार ( कमसे कम २१ बार ) वुझाकर 
डाल दे | 
सम्धान्:--अब इस काथमें पहले २५ सेर गुड़ और ८ 
तर शाहद* घोल दे । फिर ऊपर कहा हुआ वत्लकांद्गिणका 
ba डाल È | अब पात्रका सुख बन्दकर लगभग ३-४ मासतक 
4 जवतक लोहा मिळ न जावे ) सन्धान करे । बादमें निकाल 
छान छे। 


लोहारिष्टके झुणः--यह लोहारिष्ट Ama अधिक 
गुणकारी है। अर्थात्‌ यह भी कफज ओर पित्तज प्रमेह, पाण्डु, 
अशे, अरुचि, ग्रहणीके विकार, fasta तथा अन्य कई प्रकारके 
कुष्ठोंको लोभ्रासत्रसे शीघ्र शान्त करता È | 


(१) लोहासव १४४ 
ग्न्धसंकेत:--भैषज्य रलावली, आयुर्वेदसंत्रह (जत्राधिकार), 
शाङ्ग घर (आसवाधिकार ) | 
लौहचूर्ण त्रिकटुकं त्रिफलां च यवानिकाम्‌ । 
विडङ्ग झुस्तक चित्र चतुःसंख्यापर्ल एथक्‌ ॥१॥ 
चातकीकुसुमानां तु प्रक्षिपेत्पलविदातिम्‌ | 
| चूर्णीकृत्य ततः क्षौद्रं चतुःषष्टिपलं क्षिपेत्‌ ॥२॥ 
"ण द्ववद्देगुण्यात्‌ । 
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amg गुडतुलां तत्र agaga तथा | ; | 
घृतभाण्डे विनिक्षिप्य निदध्यान्‌ मासमात्रकमी ३. 
waaay मत्यः पिवेहन्हिकर WAI 

पाण्डश्वयथुगुल्मानि जठराण्यर्शसां रुजम्‌ ॥४॥ eet. 
कुष्ठ प्लीहामय कण्डू कास श्वास भगन्दरम्‌ | 


अरोचकं च ग्रहणीं हृद्रोगं च Parada ॥५॥ ` ८४० x K 
प्रक्षेप:--लोहचूणं, सोंठ, मिर्च, पीपल, हड, बहेड़ा, 

आंवला, अजवायन, वायविडडू, नागरमोथा और चित्रक प्रत्येक 

आध सेर व धायके फूल २॥ सेरका जौकुट चूर्णे कर ले | 
सन्धान!--एक स्निग्ध पात्रमें ३ मन ८ सर जल डाले | 

उसमें पहले १२॥ सेर गुड व ८ सेर! मधु घोलकर फिर उपरोक्तः 


प्रक्षेप डाल दे । अब पात्रका मुख बन्दकर १ मासतक सन्धान 
करे। बादमें निकालकर छान ले | 


गुण;--यह लोहासब afaria है; तथा पाण्डु, शोथ, 
ठ `S 
गुल्म, उदररोग, अशे, कुष्ठ, प्लीहाके रोग, कण्डू, कास, श्वास, 


भगन्द्र, अरुचि, संग्रहणी व हद्रोगको नष्ट करता है | & 
~e | i 
१ पलशब्देन निर्देशान्न द्रवद्व गुएयम्‌ । ¢ 

२ “अन्त: सम्मार्जने प्रायो ह्यजमोदा यवानिका । 


वहिः सम्मार्जने चापि ह्यजमोदाजमोदिका ॥? 
a ay भीतरी प्रश्रोगके लिये अजमोद शब्दसे अजवायन ही लो 
जाती है; आर बाहरो प्रयोगके लिये अजमोद शब्दसे अजमोद लियाः 


जाता है। 
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लकारादि प्रकरण = Rok 


nee NAAN 5 FAFSA 


हे (२) ठोहासव १४५ 
j , अन्थसंकेतः-गदनिग्रह (आसवाधिकार) | 
_ कलनिक निम्बपदोलघुस्ता- 
पाठासताचित्रकचन्दन च। 
a वडड्मज़िष्ठमधूकसार- 
कच रवासाचतरिवृताहरिद्राः ॥१॥ 


-दुर।लभापपेटकण्टकारी- 
AMAT MARAT | 
AMFA कपिकच्छुखूलं 
मेथी च बिल्व कुथ्जश्च ATA ॥२॥ 
MARAR पुष्करकस्य सूलं 
पलैकमानानि महौषधानि | 

‘afte: पलानां खदिरस्य सार- a 
स्त्वयोरजः स्थात्पलयुग्ममानम्‌ ॥३॥ 

स्थाल्लौहंकिद च तुला' प्रमाणं 


१ पलप्रमाणमिति पाठान्तरम्‌ | तञ्च सम्यक नन l 
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२०६ बृहदाखवा रिष्ट संग्रह 


तत्पञ्चकं केवकजोवनीयम्‌' | 
“I 0. 6 oi मल dans. 
१ -- जीवकषेभकमेदामहामेदाकाकोलीक्षी रकाकोली- 


सुइपणी माघपर्णीमधुक जीवन्ती चेति दशेमानि 
-जीवनोपानि अवन्ति | 


( चरक सू० so ) £ 
जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, काकोलो, क्ली रकाको छ. 
सु गत्रन, मापपणों ( बन उडद), सुछहटी और जीवन्ती यह 
aa ओषधियां जीवनोय ant हैं | 
इसमें अष्टवर्गोक्त पहली ६ ओषधियोंका मिलना अभीतक 
भी सन्दिग्ध है। भावप्रकाशने इनके प्रतिनिधि नीचे लिखे 
SÑ बताये È | 
144 ha क्र A. हा 
मेदाजीवककाकोली+ दिन्द्र ऽपि चासति । 
A न 
वरीविदायश्वगन्धांवराहीश्च क्रमात्‌ क्षिपेत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ मेदा या महामेदाके अभावमें शतावरी, जीवक या 
ऋषभकके स्थानमें विदारीकन्द, काकोली या क्षीरकाकोली- 
के अभावमें असगन्ध ओर ऋद्धि या वृद्धिके अभावमें वोराही- a 
कन्द डाले | 
किन्तु मेरे विचारमें जीवक ऋषभकके स्थानपर यूनानीके. 
सफेद बहमन और लाळ agaa, मेदा व महामेदाके स्थानपर 
साळम मिश्री ओर साळमपञ्चा डालना ;चाहिये । इसी प्रकार 


अन्य भी समान-रख-वीये-गुण-प्रभावचाली ओषधियोंका ag: 
सन्धान कर निश्चय करना चाहिये | 


a 


è 
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प्रक्षिप्य आण्डे AAPARINNE 
सूर्यातपे स्थाप्य ततस्तु योज्यः ॥४॥ 

लोहासवोऽय भिषजोपदिषडः 

सर्वोत्तमो रोगविनाशहेतुः wr 

ee TAT हड, FST, आमला, नीमकी SIs, परवल: 


गरमोथा, जळजमनी,गिलोय, चीता, लाळ चन्दन वायविडङ्क, 
मंजीठ, महुएका सार, कचूर, वासा, निशोथ, हद्दी, धमासा 
पित्तपापडा, छोटी कटेलो, इन्द्र जो, ata, बबलकी छाल, 
an, कोंचकी जड़, मेथी, विळकी छाल, कुडे की छाल,कुट- 
की, त्रायमाणा (अभावमें बनप्शा डालते हैं |) और पोहकर मूलः 
प्रत्येक ATINA, खेरखार ७) Bt, लौह चण १ पाव, मण्डूर! 


१२॥ सेर, शालिञ्चशाक और जीवनीयणकी प्रत्येक औषधि १ 
मन साढे बाइल सेर लेकर जौकुट कर ले | 


33. ॥ 
Sw 


AFMA: चिकने पात्रमें ६२ मन पानी डाळकर ऊपर 


१--पाठान्तरके अनुलार ओषधियोंका नीचे लिखा अनुसार. 
मान होगा | 


“मण्ड्रभस्म आध पाव, शालिश्वशाक और जीवनीयगण़-- 
गि प्रत्येक ओषधि दस छटांक छे लेनो चाहिये। इसी प्रकार 


जळ भी २ मन २२ सेर ही डाला जावेगा [शेष सब समान है | 

२--इस लोहासवमें गुड आदि कुछ नहीं बताया अतः सन्धानः 
होना कठिन है। यहां परिमाषाके अनुसार गुड़ अवश्य डालना: 
चाहिये | गुड़का परिमाण यहां प्रक्षेपफे (मिलाकर) समान है p 
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२०८ बृहदासवारिष्ट संग्रह 
'का प्रक्षेप डाले | पात्रका सुख बन्दकर १ मासतक धूपमें रखे | 
बादमें निकालकर छान ले | 

गुण;--यह लोहासत्र सब रोगोंको नष्ट करता 2 | 


[ 
बलारिष्ट १४६ 
श्रन्धसंकेत:--मैषज्यरलावली, आयुवेदसंत्रह ( वातव्याधि, ८ 
चलाश्वगन्धयोग्राह्य| TR पलदात शुभम । ` 
चतुर््रोणे जले पक्त्वा द्रोणमेवावशेषयेत्‌ ॥१॥ 
शीते तस्मिन्‌ रसे परते क्षिपेद्‌ गुडतुलाचयम्‌ | 
maa षोडशापलां पयस्यां ह्विपलांशिकाम ॥२॥ 
VATS रास्नामेलां प्रस्ारिणीम्‌ । 
देवपुष्पसुद्ीरं च श्‍वदंष्टाञ्च पलांशिक्ाम ॥३॥ 
मासं भाण्डे स्थितो Pe वलारिष्टो महाफलः; । 
हन्त्युग्रान्‌ वातजान्‌ रोगान्‌ बलपुष्ठ्यग्रिवर्धन: ॥४॥ 
काथ; -खरेटीकी जड़ और अलगन्ध प्रत्येक १२॥ सेर 
“ढेकर ६ मन १६ सेर जलमें पका ले । १ मन २४ सेर शेष रहने- 
“पर उतार ले | इसे शीतळ कर छान ले । 
प्रक्षे प! धायके फूल २ सेर, विदारी कन्द १पाव, एरण्ड- 
“की छाल १ पाव, रास्ना इलायची, प्रसारणी, लौंग, aa, 
और गोखरू प्रत्येक आध पावका चूण कर ळे | 
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सन्धानः-क्वाथको स्निग्धपात्रमें भरकर इस क्वाथमें 
Ges ३७॥ सेर गुड़ घोल दे । पीछे ऊपरका प्रक्षेप डालकर 
पात्रका मुख वन्द्‌ कर दे । इस प्रकार १ मासतक सन्धान करे | 
'बादमें निकाल कर छान के | 
a Jaa वातरोगोंको नष्ट करता है; तथा बळ पुष्टि 
ste afaa बढ़ाता है । 


वरुणासव १४७ 
वमी i ग्रन्थसंकेतः--गदनित्रह ( आसवाधिकार-विद्रधि ) | 
शातं पलानां वरुणस्य सूलं 
त्वक्‌ शिंदापायाश्च agia । 
'तावत्तथा GRAS 
ACHAT ATTA ॥१॥ 
'कुरण्टको रोहितकत्वचश्च 
तावच Rg देशामूलकश्च | 
रात्‌ ay देवदारोः 
द्रा च तुल्या सुरदारुणा च ॥२॥ 


१ त्रिशंदिति पाठान्तरम्‌ | 
१४ 


Fo 


A 
qaa 1 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


CC-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


२१० बृहदासवारिष्ट संग्रह 


दभेस्य सूलानि पलानि पञ्च 
हिंखातरोस्त्रीणि च कण्ट कार्घाः | 
राजादनस्यापि पलानि सप्त 
रातावरीसूलपलत्रयं च | ३॥ 
तत्तुल्यकाश्मथेकमज नश्च i | 
शृङ्गी दाताहा गजपिप्पली च | ` ˆ 
वला दादी नागवला RG- 
चायन्तिकाकेबुकमेषश्टङ्ग यः ॥४॥. 


कुष्ठं च वासा सितकवुकं च 
विडङ्गकृष्णातिविषाश्च जीरकम्‌ । 
चव्यं च रास्नोत्पलशारिवा च 
स्यात्कोटजश्चाप्यथ दीप्यक च|. 
वातार्यरिष्टार्रनार्यतिक्त' ¢ 
रक्ताऽमृता तेजनिवल्कल च. 
सव्याधिघाता हपुषा च ast 


प्रत्येकमेषां हि पलद्वयं तु ॥६॥ 


RE 
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eter ey = 


पचेजलद्रोणचतुष्ट्ये च 
तत्पाददोषे पलघषद्रात॑ च। 
fae शुडं माक्षिकधातकीनां 
पानिः त्रिंशात्सकलं पुनस्ततः 
यापयेच्चागुरुसांसिधूपिते 
ey WIS ततः HRSERAATAGAA | 
पलं fag कतकं सचन्द्र 
लवङ्गमाकछुकवशरोचनम्‌॥यी। 
भार्गी सुराष्ट्री तगरं कबाबक 
| जातीफलं पत्रकजातिपत्रिके । 
| लोह चतर्जातकबालक च 
प्रत्येकमेषां हि पल विनिःक्षिपेत्‌॥8॥ 
मास AAA यवमध्यतस्ततः 
पेयो यथाव्याधिवलं समोक्ष्य | 
प्लीहोदरे विद्रधिगुल्मकास 
श्वास तथा रक्तविकारहिक्के॥१०॥ 
शूलामवाताबु दपाण्डुरोगं 
कुष्ठं तथा छदिमरोचक च | 
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२१० बृहदासवारिष्ट संग्रह 


दभेस्य सूलानि पलानि पञ्च 
हिंखातरोस्त्रीणि च कण्ट कार्या: | 
राजादनस्यापि पलानि सप्त 
शातावरीमूलपलत्रयं च ॥३॥ 
तत्तुल्यकाश्मयेकमज्ञ नञ्च 
शृङ्गी शाताह्णा गजपिप्पली च 
बला दादी नागवला RG- 
चायन्तिकाकेबुकमेषश्शङ्ग यः NYI 


कुष्ठं च वासा AARTE च 
विडङ्गकृष्णातिविषाश्च जीरकम्‌ । 
चव्यं च रास्नोत्पलशारिवा च 
स्यात्कौटजश्चाप्यथ दीप्यकं ay. 
वातार्य रिष्टारुरनायेति क्त" 
रक्ताऽमृता तेजनिवर्कल च. 
सव्याधिघाता हपुषा च भङ्गी 
प्रत्येकमेषां हि पलद्वयं तु ॥६॥ 
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प्चेजलद्रोणचतुष्टये च 
तत्पाददोषे पलषदट्हातं च। 
क्षिपेद्‌ शुडं माक्षिकधातकीनां 
पलानिः त्रिशत्सकल पुनस्ततः 
५5 >पापयेच्चागुरुमांसिधूपिति 
wa भाण्डे ततः कुडकुमचन्दनह्यम्‌ | 
पलं fag कतकं aad 
लवङ्गमाकलुकवंशरोचनम्‌॥यी। 
भार्गी सुराष्ट्री तगरं कबाबक 
जातीफलं पच्रकजातिपत्रिके । 
| लोह चतर्जातकबालक च 
प्रत्येकमेषां हि पलं विनिःक्षिपेत्‌॥६॥ 
मास AAA यवमध्यतस्ततः 
पेयो यथाव्याधिवलं समोक्ष्य | 
प्लीहोदरं विद्रधिगुल्मकासं 
श्वासं तथा रक्तविकारहिक्के।१०॥ 
शूलामवाताबु दपाण्डुरोगं 
कुष्ठं तथा छदिमरोचक च | 
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दभेस्य सूलानि पलानि फच 
हिंखातरोस्त्रीणि च कण्ट कार्या: | 
राजादनस्यापि पलानि सस 
शातावरीसूलपलत्रयं च | ३॥ 
तत्तुल्यकाश्मरयेकमजञ नश्च ¢ 
ङ्गी शताह्वा गजपिप्पली च |ˆ 
बला दाटी नागवला RG- 


चायन्तिकाकेबुकमेषश्टङ्ग. यः ॥४॥ 
कुष्ठं च वासा सितकवुक च 
विडङ्गकृष्णातिविषाश्च जीरकम्‌ ।. 
चव्यं च रास्नोत्पलशारिवा च 
| स्यात्कोटजश्चाप्यथ दीप्यक च॥९॥. 
वातार्यरिष्टाररनार्यतिक्त' | 
रक्ताऽएता तेजनिवल्कल च ।. 
सव्याधिघाता हपुषा च भङ्गी 


प्रत्येकमेषां हि पलद्वयं तु ॥६॥ 
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पचेज्जलद्रोणचतुष्ट्ये च 
तत्पादरोेषे wut FI 
क्षिपेद्‌ ae माक्षिकधातकीनां 
| qata: त्रिशत्सऋल पुनस्तत)॥७॥ 
धा पयेच्चागर्मांसिधूपिते 
SA WIGS ततः कुङ्ङुमचन्दनद्वयम्‌। 
पलं fats कतकं सचन्द्र 
लवङ्कमाकछुकवंशरोचनम्‌॥या। 
भार्गी सुराष्ट्री तगरं कबाबक 
| जातीफलं पत्रकजातिपत्रिके । 
| लोह चतर्जातकबालक च 
प्रत्येकमेषां हि पलं विनिःक्षिपेत्‌॥8।¦ 
मास निधेयो यवमध्यतस्ततः 
पेयो यथाव्याधिवलं समीक्ष्य । 
प्लीहोदरे विद्रधिगुल्मकास 
श्वास तथा रक्तविकारहिक्के।१०॥ 
शूलामवाताबु दपाण्डुरोगं 
कुष्ठं तथा छदिमरोचक च | 
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शोफ तथाध्मानभगन्दरं च 
शुक्राश्मरी ग्रन्थिमनेक मेद म्‌॥ १ १॥ 
शोषापतानार्दि तपक्षघातं 
सन्धिग्रहार्ती श्च इलीमक च | 
A A 3 
Mela, वन्ध्यासुतदो5थ वृष्यः f> 


प्राणप्रदोऽयं वरुणासवो हि॥ `ˆ 
A A ~ 
पित्तानिलश्लेष्मरुजापहश्च 


वैतालरक्षोग्रहभीतिहन्ता | 
अन्थान्समालोक्य चिकित्सकानां 


` हिताय नूनं रचितश्च रोगिणाम्‌ ॥१३॥ 
क्वाथ्यःवरुणेकी जड़की छाल १२॥ सेर, सीसमकी 
छाल भोर पोहकर मूल प्रत्येक ६। सेर, चीता ३ सेर २ छटांक 
gus ( पियावांता ), रोहेड़ेकी छाल, सुहांजनाकी छाल fea 
aa की छाळ, अरणी, गम्भारी, AWS, पाढळ, man afin 
i au छोटी करेली बड़ी कटेली और गोखरू te एक सेर 
© Szin, देवदारु और छोरी कटेली प्रत्येक २॥ सेर! 
मकी जड़ SIS, हींसकी छाल ओर बड़ी करेली प्रत्येक SE 
नी 5॥=, शतावरी,गम्भारी, अजु नकी छाळ, six काकडा- 


sinc 


अर्थात्‌ ३ सेर १२ छटांक । 
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सिंगी, सोया, गजपीपल, खरेंटी, कचर, गंगेरन, कर'जवा 
चायमाणा, केवटी मोथा, मेढाखींगी, कूठ, वाखा, faang क 
( केवड़ा ?), वायविडंग, पीपळ, अतीस, श्त्रेत जीरा, चव्य, 
रास्ना, HAS, अनन्तमूल, WA, अजवायन, एरण्डसूल, रीठा, 
aapa, चिरायता, मंजीठ, गिलोय,तेजवळका छिलका, अमछतास 
HS और दालचीनी प्रत्येक १ पावका जोकुट चूर्ण कर छे । 
; 3 ` क्काथ:--इसे ६ मन १६ सेर पानोमें पकावे । १ मन २४ सेर 
शेष रहनेपर उतार शीतळ कर छे | 
प्रश्ले प:--धायके HS ३ सेर १२ छटाँक, केशर, लाळ 
चन्दन,श्वेत चन्दन, निर्मली, कपूर, लोंग, अकरकरा, वंशळो चन, 
भागीं, फटकरी, तगर,कबाबचीनी,जायफळ, तेजपात, जावित्री, 
अगर, दाळचीनो, इलायची, तेजपात, नागकेशर और gara- 
चाळा प्रत्येक आधपाचका चूर्ण कर ळे। 
सन्धानः--इस क्याथको जटामांती ओर अगरसे धूपित 
ast डाळकर पहले गुड १ मन ३५ सेर ओर मधु ३ सेर १२ 
छटाँक! घोळ दे। वादमें उपरोक्त प्रक्षेप डालकर पात्रका सुख 
बन्द कर दे। इसे जोके ढेरमें १ मासतक रखे। फिर निकाल कर 
|! छान ले और बादमें प्र.योग करे। 
गुण;---यह amaa, AA, Aafa, गुल्म, कास, 
रक्तदुष्टि, श्वास, हिचकी, शल, आमवात, ATS, पाण्डु, कुष्ठ, 
_ छवि, अरुचि, शोथ, आध्मान, ANRT, शुक्राश्मरी,सब प्रकारकी 
eek mem 
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ग्रन्थि, शोष, अपतानक,अदित पक्षाघात,सन्धिग्रह,आर हलीमक 
आदिको नष्ट करता है। यह बाँझपनके दोषोंको मिटाता य 
शक्तिदायक है। तथा वांत, पित और कफसे उत्पन्त रोगों ओर 
भूतादिज रोगोंको नष्ट करता है | 


वासकासव १४८ 


ग्रन्थं केत: -योगरल्वाकर ( शोथचिकिटला ), 
गद्निग्रह ( आसवाधिकार ) | 


वासकस्य तुले द्वे तु द्विद्रोणे$पां विपाचयेत्‌ । 
द्रोणाधेरेषं तं ज्ञात्वा पूते शीते प्रदापयेत्‌. ॥ १॥ 
गुडस्येकां तुलां तत्र धातक्यास्त पलाष्टकम | 
क्षिपेच्चूर्णीकृतं तस्मिस्त्वगेलापत्रकेरारम ॥२॥ 
कङ्कोलव्योषतोयानि पालिकान्युपक्रलपयेत्‌। 

_ निदध्याद्‌ चृत भाण्डे तु पक्षादूध्वं ततः पिवेत्‌ ॥३॥ 


वासकांसव इत्येष सवश्वयथनादान: ॥४॥ £ 


काथः--२५ सेर वांसाके पंचागको ३ मन ८ सेर जलमें 


ee । ३२ सेर शेष रहनेपर उतार ळे । इसे छानकर शीतळ 
कर ले। 


TAT — Nas फूल १ सेर, चळ. सिल १ सेर, दालचीनी, इलायची, तेज- इलायची, तेज- 


१ सम्यक्पक्वं ततो ज्ञात्वेति' गदनिग्रहसम्मत..पाठ: | 
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Rn dninon Sine स. 

qa, नागकेशर, कंको ल, Giz, faa आर पीपल प्रत्येक आध 

'पाचका चूर्ण कर छे | थे 
सन्धानः:--चिकने पात्रमें क्याथको डाळकर पहले इस 

१२ सेर gs घोल दे । बादमें प्रक्षेप डालकर पात्रका सुख बन्द 

कर सन्धान करे। १५ दिन बाद निकाल कर छान छे। 

` शुणाः-यह वाखकालव सव प्रकारके शोथको नष्ट 


a 2 | 


क 


वाप्तारिष्ट १४६ 
( तीत्रासव ) 

अन्थसंकेत:--भैषज्यरत्तावळी ( कासचिकित्ता ) । 
'वासांस्वरसमादाय म्तससख्तीवनीसमस्‌ | 
akaa ansa वासरे शुभतारके ॥१॥ 
FFU? काचभाण्डे वा निरुध्य तन्छुख दढम्‌। 
सप्ताह स्थापयेत्तस्मात्‌ THAT वास्ता UR! 
'वासारिष्टः सुसेव्योऽयं माषमात्री दिने दिने | 
एतत्सेवी सुपथ्याशी देवभूदेवभक्तिमान्‌ liz 
कासं श्वासं रक्तपित्त कण्ठरोगशुरःक्षतस्‌ | 
अन्यांश्च विविधान्‌ रोगान्‌ जयेदाशु न संशायः॥४॥ 
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न 


द्रवं व्‌ सन्धान;-किसी शुभ दिनमें वासाका स्वरस व 
gadah सुराको समान भागमें मिलाकर किसी मट्टो या 
कॉचके पात्रमें चन्दकर १ सप्ताहतक रखे। वादमें SART 
प्रयोगमें लावे | 

सात्रा:--एक माशा तक 2 | 


शुणः-यह काल, श्वास, रक्तपित्त, कण्डरोग, ate £ 
आदि सच रोगोंको नष्ट करता हैं | 


~ [ न 
वडड्डारष्ट १५० 
mera ha: - भैषञ्यरल्लाबली (-त्रणशोथ ) योगरलाकर ( चात- 
व्याधि ), आयुर्वेदसंग्रह (भगन्दर), गदनिग्रह, शाङ्ग घर 
(आसवा धिकार) | 
Wey ग्रन्थक रास्नां कुटजत्वकूफलानि च| 
पाठळच।लुक धात्री भागान्‌ FAIA पृथक्‌ ॥१॥ 
अष्टद्रोणेऽम्भसः पक्त्वा SUT द्रोणावशेषितम | 
परते शीते क्षिपेत्तत्र क्षौद्रं पलदातत्रयम ॥२॥ 
धातक्या विशतिपल॑ त्रिजातं द्विपल॑ तथा | 


Bag काञ्चनाराणां सरोधाणां पलं पलम ॥३॥ 


ल aH फलिनीहेमतेयानामिति ) यागरल्नाकर-गद्‌निग्रहसम्मतः पाट: । 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 
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व्योषस्थ च पलान्यष्टौ चूर्णी ङ्क्य प्रदापयेत्‌। 
चूतभाण्डे विनिःक्षिप्प MAAR विधारथेत्‌ ॥४॥' 
ततः पिबेद्यथाहेन्तु जथेद्विद्रविसुत्थितम्‌ । 
ऊरुस्तम्भाश्मरीमेहान प्रत्यष्ठीलां भगन्दरान्‌ WAU: 
एडमालां हलुध्तम्म विडङ्गारिष्टसंज्ञकः ell 


BRA f a f 
” क्चाथः--विडङ्क, पीपळासूळ, रास्ना, कुडेकी छाल, 


.इन्द्रजो, जलजमनी, एलवालुक, आमला, प्रत्येक 5॥/ को १९ 
मनं ३२ सेर पानीमें डाछकर पकावे । १ मन २४ सेर शेष रहने- 
पर छान ळे । 
प्रश्लेपः--काथके शीतळ हो जानेपर इसमें ३७॥ सेर ay 
मिला दे | फिर इसमें घायके HS २॥ सेर, दालचीनी, इलायची 
और तेजपात प्रत्येक एक पाव, प्रियंगु, कचनारकी छाल और 
लोध्र प्रत्येक आध पाव, als, faa और पीपल प्रत्येक १ सेर- 
का ATT डाळ दे । 
सन्धानः-_इसे चिकने पात्रमें डालकर पात्रका मुख बन्द 
रखकर १ मासतक सन्धान करे | वादमें निकालकर छान ले । 
गुण! — यह विद्रधि, ऊरुस्तम्भ, प्रमेह,अश्मरी, प्रत्यष्ठीला, 
भगन्दर, गण्डमाला व हनुस्तम्भको नष्ट करता È | 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 
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टुर्चीराद्यरिष्ट १५१ 
ग्रन्थसंकेत:-छुश्नुत ( उत्तरतन्त्र-गुट्माधिकार )। 
आयुर्वेद्संग्रह, चक्रदत्त ( गुल्म चिकित्सा )। 
ब्रृश्ची एसुरुबूक च वर्षाह AZT | 
चित्रकं च जलद्रोणे पक्त्वा पादावशेषितम्‌ ॥१॥ 
मागधीचित्रकक्षौद्रलिसे कुम्भे निधापयेत्‌। Yo! 
मधुनः प्रस्थमावाप्य पथ्याचूर्णाधेसंयुतम्‌ ॥२॥ | 
तुषोषितं दशाहं तु जीणभक्तः पिवेन्नरः | 
अरिष्दोऽयं जयेद्‌ गुल्ममविपाकमरोचकम्‌ ॥३॥ 
4 k काथः-श्वेत पुननेत्रा, एरण्डमूछ, लाल पुननेवा, छोटी 
_ करली, बड़ी करेली और चित्रकमूळ सब मिलाकर १२॥ सेर 
` लेकर जोकुट कर ले | इन्हें एक मन २४ सेर जलमें पकावे । १६ 


-सेर शेष रहनेपर उतार छे और शीतळ हो जानेपर पीपल, चित्रक 
__ “व मधुसे लिपे पात्रमें इसे डाल दे | 


` प्रक्षिप:--इस द्रवमे ४ सेर शहद्‌ और १ सेर हुड डाल दे । 


 सन्धानः-इस पात्रका मुख arent भूसेमें दस दिनतक 
कर रखे | वादमें निकालकर छान छे l 


% 
5 
$ 
A 
: 


ण;भोजन पच जानेके बाद पीनेसे यह 


ह्‌ अरिष्ट गुल्म, 
रुचिको नष्ट करता है। 
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आार्कशसवः १५२ 
ग्रन्थसंकेतः-चरक ( सूत्रस्थान २५ Ao ) 
गदनिम्नह ( आखचा धिकार )। 
grees एवेको द्रव्यसंयोगभेदतः ॥१॥ 
आखव TAA शर्कराका प्रयोग द्वव्योंके संयोग व परिमाण- 
/के अनुसार होता है। 


Be ms 


ठाकरासव १५३ 


£ — 
ग्रन्थसंकेत:--चरक, यो गरल्ाकर ( अर्शचिकित्ला ), 
रादनिग्रह ( आसवाधिकार ) | 


quem: प्रस्थः स्याचित्रकस्य JWT T | 
यथ्यामलकयोश्चैव पाठाया नागरस्य च॥१॥ 
दन्त्याश्च द्विपलान्भागाञ्‌ जलद्रोणे विपाचयेत्‌। 
पादावदोषे पूते च सुशीते शार्कराशतम्‌॥२॥ 
दत्वा कुम्भे दढे स्थाप्यं मासार्धं घूतभाजने | 
ग्रलिप्ते पिप्पलीचव्यप्रियङ्‌ क्षौद्रसर्पिषा ॥३॥ 

| तस्य मातां RARD झार्करस्य यथाबलम्‌ | 

| अरा सि ग्रहणीदोषसुदावतेमरोचकम्‌॥४ 
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दाकृन्मूत्रानिलोद्गार विबन्धानञ्िमादेवम्‌ । 


° kd वेसेतेन 
हृद्रोग पाण्डुरोगं च स साधयेत्‌ ॥५॥ 
क्वाथ;--जवाघ्ता २ सेर, चीता, वांलाका पंचांग, gS, 
आंवला,जलजमनी, Gis ओर दन्तीसूल प्रत्येक १ पाचको १ मन 
२४ सेर पानोमें पकावे । १६ सेर शेष रहनेपर छानकर शीतल 
कर ले। ९४४ 
प्रक्षेपः - इसमें १२॥ सेर बूरा मिळा दे | 729 
सन्धॉन- एक इढ पात्रको पीपल, चब्य, प्रियंगु, घी व 
शहदसे लेपकर खुखा ले | इत पात्रमें उपरोक्त मिश्रणको डाल. 
कर पात्रका मु ह बन्द्‌ कर दे। १५ दिन वाद्‌ निकालकर छाने | 
५ £ 
युण;--यह शकरालखव अर्श, ग्रहणीविकार, sara, 
अरुचि, मळ-सूत्र-अपानवायु अथवा 
मान्य, हृद्रोग व पांडुरोग आदिको न 


डकारका रुकना, अग्ति- 
ष्ट करता है | 


श्रद्माटकाद्यासव १५९ 


ग्रन्थसंकेत:-- सुश्रुत ( प्रमेहचिकित्ला )! 
¢ Lo 
टङ्ञाटकगिलोड्य-विस-नृणाल-कसेरुक-मधुका म्र- í 
A नि 
जरूबसन-तिनिदा-ककुभ-कट्वहरोधर मछ्लातकचर्धि- 
वृक्ष-गिरिकणणिका-शीतदिव-निचल-दाडि | 
च माजकण- 


हरित्क्षराजादनगोपघण्डाबिकङ्क 3 
3 तेषु वा अरिष्टासवा: 
न कुर्वीत” का 
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शकारादि प्रकरण २२१ 


सिंघाड़ा; गुगिलोट ९, पदको जड़, पदकी नाल, HAs, 
& 
सुळहठी, आम, जामुन, विजयसार, तिनिस, अजु न, अरलू, लोध 
"भिलावा, भोजपत्र, इन्द्रजो, कपूर, समुद्रफल, अनारकी BTS 
विधारेके बीज, कुडेकी छाळ, fach, वेर और वंजकी छाळसे 
आसव या अरिष्ट बनावे | 
गण!--यह प्रमेहच्न हैं । 


शादू SHAG १५५ 


ग्रन्थखंकेदः-भेषज्यरल्ाचळी, चक्रदत्त, आयुवेदसंत्रह 
(अग्निमान्धचिकित्सा) | 


"पिप्पली agat च देवदारु सचित्तकम्‌ | 
afaat विल्वपेशी च ह्यजमोदां हरीतकीम्‌ ॥१॥ 
महौषधं यवानीं च धन्याक मरिच तथा | 
जीरक चापि हिंशुश्च काञ्जिक साधयेद्धिषक्‌ ॥२॥ 
“एष शादे लको नाम काज़िकोउस्निबलप्रदः | 

| ` सिद्वार्थतेलसभ्रष्टो andma व्यपोहति ॥३॥ 

| - कासं श्वासमतीसारं पाण्डुरोगं सकामलम्‌ | 
-आम च शुल्मरोगं च वातशूल सवेदनम्‌॥४॥ 

-अर्शा सिश्वयथु चेव शुक्ते पीते च सात्म्यतः। 

| क्षीलावाकविधानेन aiff साधनम्‌ ॥५॥ 
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२२० बृहदासवा रिष्ट संग्रह 


THAR विबन्धानञ्निमादेवम्‌ | 


हृद्रोग पाण्डुरोगं च स्वेमेतेन साधयेत्‌ ॥५॥ 
क्वाथः--जवासो २ सेर, चीता, बांलाका पंचांग, हर्ड, 
आंवळा,जलजमनी, Gis ओर दन्तीमूल प्रत्येक १ पाचको १ मन 


२४ = पानीमें पकावे । १६ सेर शेष रहनेपर छानकर शीतल 
कर छे | 


पक्षपः-इतमें १२॥ सेर बूरा मिला 2 | mi a 
सन्धॉन-एक ge पात्रको पीपल, चब्य, प्रियंगु, घी व 
शहदसे SIRE सुखा ले | इत पात्रमें उपरोक्त मिश्रणको डाळ. 
कर पातका सुह बन्द कर दे। १५ दिन वाद्‌ निकालकर छानछे | 
+ A 
शुण;--यह शकेरालव अशे, ग्रहणीविकार, उदावते, 


ma मठ-मूत्र-अपातवायु अथवा डकारका रुकना, ARA- 
हृद्रोग व पॉडुरोग आदिको नष्ट करता È | 


AERA १५४ 


॥ प्न्थसंकेत:--सुश्रुत ( प्रमेह चिकित्सा )! 
¢ A 
शङ्गाटक-गिलोड्य-विस-एणाल-कसेरुक-प्र 


f धुकाम्र- í 
जरूबसन-तिनिदा-ककुभ-कट्वडरोभधरमलछातकचचर्भि- 
वृक्ष-गिरिकणिका-शीतदिव-नि R 
/-शीतशिव-निचुल-दाडिमाजकण- 
हरिवृक्षराजादनगोपघरण्टाविकडूः : 
7 तेषु वा अरिष्टासवा: 
न कुर्वीत” 1 94 
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सिंघाडा; गुगिळोट ९, पदको जड़, पकी नाल, कसेरू, 
मुलहठी, आम, miga, विजयसार, तिनिस, अजु न, अरळू, लो 
मिळावा, भोजपत्र, इन्द्रजो, कर्पूर, समुद्रफल, अनारकी छाल 
विधारेके बीज, कुडेकी छाळ, खिरनी, वेर और वंजकी छालसे 
आसव या अरिष्ट बनावे | 

गण;--यह प्रमेहच्न È | 


ME SAA १५५ 


अन्थसंकेत:--भैषज्यरल्लावली, चक्रदत्त, आयुर्वेद्संग्रह 
(अग्निमान्यचिकित्सा) । 


‘freq श्शृङ्गवेरं च देवदारु सचित्तकम्‌ । 
afaat विल्वपेशी च चयजमोदां हरीतकीम्‌ ॥१॥ 
महोषधं यवानीं a धन्याक मरिच तथा | 
-जीरक चापि Raa काञ्जिक साधयेद्विषक्‌ ॥२॥ 
"एष छादू लको नाम काञ्जिकोऽग्निबलप्रदः | 
Radisar ददारोगान्‌ व्यपोहति ॥३॥ 

। -कासं श्‍वासमतीसारं पाण्डुरोगं सकामलम्‌ | 

| -आम च गुल्मरोगं च वातशूल सवेदनम्‌॥४॥ 
-अर्शा सिश्वयथु चेव सुक्ते पीते च सात्म्यत; | 

| -क्षीखाचाकविधानेन कांखिकस्थापि साधनम्‌॥५॥ 
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२२२ बृहदासवारिष्ट संग्रह | 


प्रक्षेप:--पीपल, अद्रक, देवदारु, चीता, चव्य, विल, अज 


मोद, हड, सोंठ, अजवायन, धनियां, fas, जीरा और dine 
कांजी बनावे | 


गुणः--इसे सरखोंके Ass संसत कर प्रयोग करनेसे 
खांसी, दमा, दस्त, पाण्ड, कामला, आमरोग, गुट्म, MANG 
अशे और शोथ यह दस रोग शान्त होते हैं। 
शिरीषारिष्ट १५६ 


्रन्थसंकेतः- सैषञ्यरल्ावळी, आ युर्वेदस ग्रह, | 
( विषचिकित्सा ) | | 


went Bart शिरीषस्प जले सुधीः | 
पाददोषे कषायेऽस्मिन्‌ क्षिपेद्‌ गुडतुलाद्वयम्‌ ॥१॥ 
कृष्णाप्रियज्ञ कुष्ठेलानीलिनीनागकेशरम्‌ | 
रजन्यो पलसानेन दद्यादत्र च नागरम्‌ ॥२॥ 
मासादू्ध्वं जातरसं यथामात्रं प्रयोजयेत्‌ । 
शिरीषारिष्ट इत्येष विषव्यापद्विनादानः ॥ ३॥ 


क्वाथ;--६। सेर सिरसकी छालको ३ मन ८ सेर पानी 
पकावे | ३२ सेर शेष रहनेपर उतारकर छान छे | 

प्रक्षेप:--काथके शीतळ होनेपर उसमें २५ सेर गुड़ घोळ दे |. 
बादमें पीपल, प्रियंगु, कूठ, इलायची, नीळके बीज नागकेशर 
हल्दी, दारुहळ्दी और खोंड प्रत्येकका चूण S= डाळ दे। 
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सन्धान -इसे चिकने पात्रमें भरकर १ माखतक वन्द्कर 
रखे | बादमें निकाल कर छान छे | 
शुणः--शिरीषारिष्ट face aaa सब विकारोंको 
नष्ट करता È | 


शिण्डाकी १५७ 


Ry ee न 
x). ग्रम्थखंकेतः-चक्रद्त्त ( आभवात ) | 


सिद्धाथेकखलीप्रस्थ सुधौतं निस्तुषं जळे | 
मण्डप्रस्थं विनिःक्षिप्य स्थापयेद्रिवसत्रथम्‌ ele 
धान्यराक्षी ततो TAM संचूण्ये पलिकानि च। 
अलम्बुषा गोक्षुरकं दातपुष्पा पुननेवा ॥२॥ 
प्रसारणी वरूणत्वक्‌ शुप्ठी AZAÑA च। 
सम्यक्‌ पाक तु विज्ञाय सिद्धा तण्डुलमिश्रिता ॥३॥ 
gaa सपेपतेलेन हिङ्ग_सैन्धवसंयुता | 
भक्षिता लवणोपेता MAA महारुजम्‌ । ४॥ 
एकजं gE साध्य सान्निपातिकमेव च । 
कट्य,र्वातमानाहं जानुज त्रिकमागतम्‌ ॥५॥ 
उदावतहरी पेया वळवर्णाग्मिकारिणी ॥६॥ 
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२२२ वृहदासवारिष्ट संग्रह 


प्रक्षेप:--पीपछ, अद्रक, देवदारु, चीता, चव्य, विल, अज 
मोद, हड, सोंठ, अजवायन, धनियां, fas, जीरा ओर dine 
कांजी बनावे | 


गुण;--इसे सरसोंके तेलसे संसृत कर प्रयोग करनेसे | 
खांसी, दमा, दस्त, TVS, कामला, आमरोग, Tea, MALG 
अशे और शोथ यह दस रोग शान्त होते =| 


शिरीषारिष्ट १५६ NE 
त्रस्थसंकेत:-- भैषज्य रलावछी, आ युवेदसं ग्रह, | 
( विषचिकित्ला ) | 
पचेत्तुलाधे द्विद्रोणे दिरीषस्य जळे सुधीः | 
पादरोषे कषायेऽस्मिन्‌ क्षिपेद्‌ गुडतुलाइयम्‌ ॥ १॥ 
कृष्णाप्रियङ्ग, कुष्ठेलानीलिनीनागकेदारम्‌ | 
रजन्यौ पलसानेन दद्याद्र च ATTA ॥२॥ 
मासादूर्ध्वं जातरसं यथामात्रं प्रयोजयेत्‌ | 
दिरीषारिष्ट 


इत्येष विषव्यापद्चिनाशनः ॥३॥ 
क्वाथ:---६। सेर सिरसको छालको ३ मन ८ सेर पानीमें । 
पकावे | ३२ सेर शेष रहनेपर उतारकर छान छे। 
प्रक्षेप:--क्ाथके शीतल होनेपर उसमें २५ सेर गुड़ घोळ दे । 
बादमें पीपल, प्रियंगु, कूठ, इलायची, नीलके बीज नागकेशर. 
हल्दी, दार्हल्दी और Giz प्रत्येकका चूण 5॥- डाल दे। 
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शकारादि प्रकरण २२३ 


रखे | बाद्‌में निकाल कर छान ले | 
गुणा!--शिरीषारिष्ट fact gaa सब विकारोंको 
नष्ट करता है | 


शिण्डाकी १५७ 


हिः a, ४ 
E) : ग्रन्यसंकेत:--चक्रदत्त ( आमवात ) | 


सिद्वार्थकखलीप्रस्थ सुधौतं निस्तुषं जले | 
मण्डप्रस्थं विनिःक्षिप्य स्थापयेदिवसचयम्‌ ete 
धान्घराशौ ततो दद्यात्‌ संचूण्ये पलिकानि च। 
अलम्बुषा गोक्षुरकं दातपुष्पा पुननेवा ॥२॥ 
प्रसारणी वरूणत्वक्‌ शुण्ठी मदनभेव च। 
सम्यक्‌ पाक तु विज्ञाय सिद्धा तण्डुलमिश्रिता ॥३॥ 
भृष्टा alda हिङ्ग_सैन्धवसंयुता | 
भक्षिता लवणोपेता जवेदामं महारुजम्‌। ४॥ 
एकजं gee ` साध्यं सान्निपातिकमेव च । 
कव्य,स्वातमानाहं जानुजं त्रिकमागतम्‌ ॥५॥ 
उदावतेहरी पेया वलवर्णाग्निकारिणी ॥६॥ 
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ट्रव-सन्धानः-सरसोंकी खलीको चूणंकर पानी एं घोळ 

कर छान ले। टिक जानेपर नीचे जमो हुई १ सेर खळीमें, ४ 

-सेर माण्ड डालकर पात्रमें डाळ दे । इस पात्रका मु ह बन्दकर 

३ दिनतक घान्यराशिमें रखे | बादमें निकाल कर छूईसुई, गोखरू 

सोया, विसखपरा, प्रसारणी, बरुणेकी छाछ,सोंठ ओर मैनफल, 
प्रत्येक S= का चूर्ण डालकर फिर चन्द कर दे । ( ८ दिन बा 


र्‌ ee ) ही | 
-खट्टो हो जानेपर छानकर रख ले | Otay | 


2 ® 
प्रयोगविधिः ( शिवदास कथित ) चावल s= को 5१= 


“RBH पकावे। बादमें २॥ तोला ardin तेल ५ रत्ती हींग 
-और २ मासा सैन्धव डालकर मून ले । इसमें ५ तोला शिण्डा- 
-की मिलाकर aed उचित लवण डालकर खावे | 


रुणः - यह सब प्रकारके आमवात, कटिगतत्रात, KE- 
TATA, MINA व उदावते और आनाहको नष्ट करती 2 | 


शुक्तकरणम्‌ १५८ 
ग्रन्थसंकेत:--चक्रदत्त ( वातव्याधि )। | 

-अथ शुक्तविधिमेण्डप्रस्थ: पंचाढकोन्मितम्‌ । 

-काञ्चिक, कुडवौ दध्नः ुडप्रस्थोऽम्लमूलकात्‌ ॥१॥ 

पलान्यष्टौ शोधिताद्रात्‌ पलषोडहाक तथा | 

-कणाजीरकसिन्धृत्थहरिद्रामरिचं पथक ॥२॥ 
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Baz भाविते भाण्डे घृतेनाष्टदिनं हिथतम्‌ | 
fag भवति तच्छुक्त यदावताये ह्यते ॥३॥ 
तदा देयं चतुर्जात एथक्‌ कर्षत्रयोन्मितम्‌ ॥ 
शुक्तविधिं;--मण्ड ४ सेर, काँजी २ मन और दही २ सेरमें 
PLAC गुड़ घोळ दे। फिर इसमें कांजीमें भीगी या पकाई हुई 
Al १ एक सेर और स्वच्छ छिला हुआ अद्रक २ सेर कुटकर 
"डाळ दे । 

"क्ले १:--इसमें पीपल, जीरा, सेधा नमक, हदो और 
काली मिरच प्रत्येक १ पावका चूर्ण भी डाल दे | 

सन्धानः-इसे घृतभावित पात्रमें डाल पात्रका मुख बन्द 

"कर ८ दिनतक सन्धान करे । बादमें निकाल कर छान ले | 

प्रयोगविधिः--प्रयोग करते समय दालचीनी,इलायची, 
तेजपात और नागकेशर प्रत्येका चूर्ण डेढ़ छटांक मिलाकर 
प्रयोग करे | 

शुणः-यह वातव्याधिको नष्ट करता है । 


| १-क्रांजिकपक्वमूलक अथवा काँजीमें डलो मूली । 


os We) ड A 
CRS ae 
TAT 
T, > 
OOS 
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श्राखणडासव १७९ 
ग्रन्थसंकेत:-भेषज्यरत्नावळी ( अपस्मार ) 

आयुवेद्‌ संग्रह ( मदात्यय )। 
श्रीखण्ड मरिच मांसी रजन्यौ चित्रक घनम्‌ । 
SMT तगरं द्राक्षां चन्दनं नागकेशरम्‌ ULI ot 
पाठां धात्री कणां चव्यं लवडूज्चेलवाळुकस्‌ l 
aa चा्धेपलोन्मानं जलद्रोणद्वये क्षिपेत्‌ ॥५॥ 
द्राक्षां षष्टिपलां तत्र गुडस्य च तुलात्रयम्‌ | 
घातकीं द्वादशपलां चैकत्र परियोजयेत्‌ ॥३॥, 
मासं संस्थाप्य झद्भाण्डे वस्त्रपूतं रसं नयेत्‌ | 
पाययेन्मात्रया वेद्यो वयोवन्ह्या्यपेक्षया ॥४॥ 
पानात्ययं परमदं पानाजीर्ण च नोदायेत्‌ । 
पांनविश्रममत्थुग्रं श्रीखण्डासव आशु च yi 


क्वांथः-उत्तम श्वेत चन्दन, काली मिरच, जटामांसी, 
इट्दी, qa, चीता, नागरमोथा, खख, तगर, मुनक्का, लाल. 
चन्दन, नागवेशर, agaa, आमला, पीपल, चव्य, लोंग, 
एळ्वालुक ओर लोघ प्रत्येक एक छटांक, मुनका ७॥ सेर भौर. 
धायके फूल १॥ सेरको जौकुट कर ळे | 
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Ses ph 4 >> NN 
सन्धानः--चिकने पात्रमें ३ मन ८ सेर पानी डालकर 


उसमें ३७॥ सेर गुड़ घोल दे । वादमें उपरोक्त प्रक्षेप डालकर 
उसका सुख बन्द कर दे। १ साख बाद्‌ छानकर रख ले | 
शुण$_ उचित मात्राखे पिळानेपर यह श्लीखण्डालच qat- 
` वयय, परमद, पानाजीर्ण व उम्र पानविश्रादिको नष्ट करता है । 
सारासवाः १६० 
ग्रन्थसंकेत:-- चरकसंहिता ( सूत्रस्थान, २५ अध्याय ) | 
गद्निग्रह ( आलयाधिकार ) 
MeRa; स्यन्द्नचन्दन खदिरा नैश्च कद्रयुतै;। 
} Q n’ A i 
७ असनाश्वकर्णसप्तपणेशमीशिंशपासहितेः ॥१॥ 
अरिमेद्तिन्दुकिणिहीशुक्तिशिरीषैश्व ब ञजुलसमेतैः। 
धन्वनमधूकसारैविरातिरात्रेयछुनिनोक्ताः ॥२॥ 
साल, hag, तिनिख, चन्दन, खेर, अर्जुन, सफेद खैर, 
| पियाखाळ, अश्वकण्ण (शालभेद),सतोना, समी (जण्डी-पंजाबी) 
सीसम, विड्खदिर, àg, करही, da, faw, बेल, aaa, 
और महुआ इन २० के ATS आसव तैयार होते | 
सारिवाद्यासव १६१ 
अन्थसंकेत :-- भेषज्यरत्वावली, ( प्रमेह पिडका ) | 
सारिवां सुस्तक लोध्र न्यग्रोधं पिप्पल दाटीम्‌ | 
' अनन्तां पद्मक वालं पाठां धात्रीं गुड्चिकाम्‌ ॥१॥ 
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उञ्ञीरं चन्दनददन्हा यवानीं कटुरोदिणीम्‌ | 
gangi कुष्ठं स्वणेपत्री हरोतकीम्‌ ॥२॥ 
एषां चतुष्पलान भागान्‌ सूद्मचणीकृतान gual 
जलद्रोणइये क्षिप्त्वा दद्याद्‌ गुडतुलात्रयम ॥३॥ 
चलानि SAT धातक्या द्राक्षां षष्टिपला तथा | 
मासं संस्थापयेद्वाण्डे aga BAT शुभे ॥४॥ 
सारिवाद्यासवस्थास्प पान।न्मेहाश्च विशतिः 
काराविकादयः सर्वाः पिडकास्तत्कृूताश्च या; ॥॥ 
औपदंदिकरोगाश्च वातरक्त 'भगन्दरम्‌ | 
सर्व एते दाम यान्ति व्याधयो नात्र सशयः ॥६॥ 
प्रक्षेप:--उशवा, नागरमोथा, लोध, बड़की Te 
पीपळकी छाल, HAL, अनन्तमूल, TUNG, AAT, जलजमनी, 
आमला, गिलोय, खल, सफेद चन्दन, छाल चन्दन, अजचायन, 
कुटकी, तेजपात, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, कूठ, सनाय; 
और हड प्रत्येकका 5॥ बारीक चूर्ण लेकर ३ मन ८ सेर जलमें 


डाल दे। इसमें ३७ सेर गुड़ भी घोळ दे और १। सेर घॉयके 
फूल व मुनक्का Ol सेरका जोकुट चुर्ण कर डाळ दे। 


सन्धानः-इसे चिकने gad डालकर एक मालतक 
सन्धान करे | wad निकाल कर छान ले | 
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शुण:--इसके सेवनसे प्रमेह, प्रमेहपिडका तथा sina 
उत्पन्न होनेवाळे अन्य विकार, वातरक्त च भगन्दर आदि सब 
रोग शान्त होते हे । 


` सारश्वतारिष्ट १६२ 
| ग्रन्थसंकेते:--भेषज्यरतलावळी | 
'समूलपत्नशाखाया AMSAT ब्राह्मछुहर्तके | 
गृहीत्वा विंशलिपल पुष्ययोगे शतावरी ॥१॥ 
चिदारिकामयोचीराण्याद्रेकं च तथा मिशिः । 
पञ्च पञ्च पलान्येषां जलद्रोणे पचेद्भिषक्‌ URI 
पादावडोषे fener रस वस्त्रेण गाल्येत्‌। 
माक्षिकस्य care सितायाः पञ्चविंशतिः ॥३॥ 
घातकी पडचपलिका रेणुका त्रिवृता कणा । 
gaged चचा कुष्ठ वाजीगन्धा बिभीतकी ॥४॥ 
अमृतैला fica’ त्वक्‌ प्रत्येकं कर्षसम्मितम्‌ | 
क्वाथे तस्मिन्‌ समस्तानि समाक्षिप्य प्रथत्नत;॥४॥ 
स्वर्णकुम्भे निदध्याद्वा नवे मद्भाजनेडपि बा । 
स्वर्णप्रतनुपत्रं च क्षिप्त्वास्मिन्‌ कषेसम्मितम्‌॥६। 
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मासाज्ञातरस दष्ट्वा हेमपत्रे क्षयं गते | 
वाससा च परिस्राव्य स्थापघेदू घृत भाजने ॥७॥ 
सारस्वतामिधोऽरिष्ट एषोड्सूतसमः पुरा | 
शिष्याणाझुपकाराथ घन्वन्तरिविनि्मितः ॥८॥ 
आयुर्वीर्यं धृतिं मेधां बलं कान्ति विवर्धयेत्‌ । 
वार्विशुद्धिकरो हृद्यो AITATU TJA: ॥8॥ 
, बालकानां च यूनां च वृद्धानां च दितः सदा | 
नरनारीहितो नित्यं परमोजस्करो मतः ॥१०॥ 
वारयेत्‌ स्वरकार्कश्यं तथा चास्पष्टभाषणस्‌ | 
स्वरं परभ्ृतस्पेव जनयेत्‌ सेवनात्‌ सदा ॥११॥ 
रजोदोषेण दुष्टानां योवितां शुक्रदोषिणःम्‌ । 
पुसांचापि शुभकरः स्वदोषहरो मतः ॥१२॥ 
अत्पध्यवनगीतादिक्षीणस्मृतिबला नरा; । 
लभन्ते चित्तसन्तोषं efi चास्य निषेवणात्‌॥१३॥ 
पयसा सह पा।तव्योऽरिष्टोऽयं शाण प्रानतः, | 
मासाभ्यां रोगहृचायं शरदा सर्वसिद्धिदः ॥१४॥ 
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ARSEN यदीच्छा, 
नारिप्रियत्वं यदि asset स्यात्‌ । 
[oR ALAA 
'वाक्शुद्रिवयल्माललाञ्वारष्टा, 
an ¢ Q ° es 
AST तद्य खत AR: L 
क्वाथः -पुण्य AAR MaRS सूल, पत्र व शाखायुक्त 
ब्राह्मी अढाई! खेर उखाड़ ळे । इली प्रकार शतावरी,विदारीकन्द, 
az, aa, अद्रक ओर खोया, प्रत्येक sie को लेक! खवको 
जोकुट कर छे | इन सबको १ मन २४ सेर जळमें पक्षावे। १६ 
सेर शेष रहनेपर छानकर शीतळ करले | 
~ में ~ > . 
TAT —sa शहद १। सेर और मिश्री ३ सेर २ छटांक 
'घोळदे। aÑ १० छटांक घायके फूल, और हरेणु, निशोथ, 
पीपल, लोंग,वच, कूठ, Hanes, ast, es, वड़ी इलायची, 
चायविडङ्क व दालचीनी प्रत्येक २॥ तोळाका चूर्ण कर ऊपरके 
faan डाळ दे | 
AENA: - इसे सोनेके पात्रमें अथवा नवीन मड्टोके पात्रमें 
सन्धान करे। सन्धान HAR समय २॥ तोळा स्वर्णके वारीक 
qa? ( खरळकर ) इसोमें डाल दे।-इसे १ मास वाद्‌ खोले | जब 


१ पलशब्देन निदेशान्न zag गुणयम्‌ | 
aga बहुतसे विद्वानोंने स्वणपशोंके स्थानपर रसतरङ्गिणीका 
स्वर्णालवण्‌ (Gold ८107/९) डालनेका विधान किया है। मेरे विचारमें पूर्णा 
परीक्षा बिना यह ठीक नहीं । यंदि एक मास बाद भी स्वर्णापत्र विलीन न हों 
तो १॥ या २ मासतक सन्धान करना चाहिये। अन्यथा स्वर्णभरूमका प्रयोग 
करना चाहिये | स्वर्णलवण भी एक प्रकारकी भस्म ही है । फिर कोई कारण 
adi कि साधारण स्वर्णाभस्म इसमें विलीन हो । 
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स्वर्णपत्र इसीमें विलीन हो जावें तव छानकर चिकने पात्रमें 
रख दे । 
गुणः - यह सारस्वतारिप्ट आयु, वीर्ये, धेयं, Far, बळ: | 
ओर कान्तिको बढ़ाता है, तथा वाणीको शुद्ध करता है ag 
हृद्य व रसायन है | वाळक,युवक,वृद्ध, सत्री, पुरुष सबको समान 
रूपसे लाभदायक है। इसके सेवनसे स्वरकी कठोरता च अस्पष्ट- 
भाषण आदि नष्ट होते हैं। स्त्रियॉके रजोदोष और पुरुपोंके £ 
शुक्रदोष भी दूर होते È । अत्यध्ययन, गान आदिमें स्सृतिके नष्ट i 
होनेपर इसे प्रयोग करनेसे स्मृति बढ़ती हैं। इसे पानीमें मिलाकर 
७॥ माषाको मात्रासे देना चाहिये । यह २ मासमें लाभ देता है | 
वर्षमें तो पूरे गुण दिखाता है | यह अकाल Wey, व दुर्वळताकोः 
नष्टकर बुद्धि धैर्य, स्मृति आदिको बढ़ाता है। 


सिध्मछा १६३ 
ग्रन्थसंकेत:--चक्रदत्त ( आमवातचिकित्सा )1 
त्वगादिहदीनाः संशुष्का प्रत्यग्राः शकुलादयः | 
स्लक्ष्णचूर्णीकृतं तेषां शीते पलदातत्रयम्‌ ॥१॥ 
Wat कटुतेलस्य व्योषरामठधान्यकैः 
क्रिमिन्न-दीप्यक-निद्या-चविका-ग्रन्थिका ट्रैक: 
जीरकड्रयवश्चीरसुरसाञ्जंकरिय्‌ कैः । 


सतू सा+ f ° ° = 
दरासूलात्मगुसाभ्यां माकवेलेवणेस्त्रिमिः ॥३॥ 


Watt 
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चितेः पलिकेः साधेमारनालपरिष्लते; । 
` À पनः Şa ४ 
Qada ent लु धान्यराशो पुनन्येसेत्‌ ॥४॥ 
सप्तरात्रात्‌ सश्ुदत्य पान भक्षण भोजनैः | 
Brass प्रयोक्तव्या सासे वायौ विशेषतः ॥९॥ 
6 
भज्नरुग्णारच्युतहता; कमिपनः पीठसपिणः | 


टम्म 


गृभसीमभझिसाद च शूलगुल्मोदराणि च ॥६॥ 
चलीपलितःखालित्यं इत्वा स्युस्मलेन्द्रिया: ॥७॥ 

शीतकालसें त्वचादि निकालकर ताजी खुखाई हुई शकुल 
जातिकी मछलियोंका बारीक चूर्ण कर ळे । 

प्रक्षेप:--सूखी मछलियोंका चूर्ण ३७॥ सेर, सोंठ, मिच, 
पीपळ, हींग, धनियाँ, वायविडड्ठ, अजवायन, हल्दी, चव्य, 
पीपलामूल, अद्रक, सफ द्‌ जीरा, काला जीरा, विसखपरा, 
तुलसी, मरुआ, सुहांजना, विलकी छाल, अरणी, गम्भारी, 
ALG, WSS, शालपर्णी, पृश्‍निपर्णी, छोटी कटेली, बड़ी कटेली, 
गोखरू, कोंचके बीज, भांगरा, सेन्था नमक, काला नमक 
और समुद्र नमक प्रत्येक आध पावका बारीक चूर्ण कर ले | 

द्रवः--इस चूर्णको एक चिकने पात्रमें भर दै | ऊपरसे 
इतनी कांजी डाळे कि यह चूर्ण कांजीमें भळी प्रकार डूब जाय 
और कांजी ऊपर तैरती R | 

सन्धान:-अब इस पात्रका सुख बन्दकर math ढेरमें ७ 
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स्वर्णपत्र इसीमें विलीन हो जावें तब छानकर चिकने पात्रमें 
रख दे। 

गुण: - यह सारस्वतारिष्ट आयु, वीर्य, घैये, मेधा, बल 
ओर कान्तिको बढ़ाता है, तथा वाणीको शुद्ध करता है। यह 
हृद्य व रसायन है | वालक,युवक,वृद्ध, स्त्री, पुरुष सबको समान 
रूपसे लाभदायक है। इसके सेवनसे स्वरकी कठोरता व अस्पष्ट- 
भाषण आदि नष्ट होते हैं। स्त्रयोंके रजोदोष और पुरुषोंके 
शुक्रदोष भी दूर होते हैं | अत्यध्ययन, गान आदिमें स्मृतिके नष्ट 
होनेपर इसे प्रयोग करनेसे स्मृति बढ़ती हैं। इसे पानीमें मिलाकर 
७ माषाकी मात्रासे देना चाहिये । यह २ मासमें लाभ देता है। 
वर्षमें तो पूरे गुण दिखाता है । यह अकाल Bey, व दुबेलताकोः 
नष्टकर बुद्धि धैय, स्मृति आदिको बढ़ाता है 


सिध्मछा १६३ 
ग्रन्थसंकेत:--चक्रदत्त ( आमवातचिकित्सा )] 
त्वगादिहीना: संशुष्का प्रत्यग्राः WHAT: | 
शलक्ष्णचर्णीकृतं तेषां शीते पलदातत्रयम ॥ A 
रतेन कटुतेलस्थ व्योषरामठधान्यके: 
क्रिमिन्न-दीप्यक-निदा-चविका-ग्रन्थिका ट्के ॥२॥ 
जीरक ड्यव्ृर्चीरसुरसाज्जेकरिग्र के; 
दरासूलात्मगुसाभ्यां माकवैलेवणे स्त्रिभिः ॥३॥ 
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A 


afna: ofa: साथेमारनालपरिष्छतेः । 
विम्पसेत स्नेडपाचे तु धान्यराशौी एनन्पसेत्‌ ॥४॥ 
सप्तरात्रात्‌ QIZ . पाम भक्षणभोजनैः | 
Geass प्रथोद्तच्या सासे वायो विशेषतः wai 
सपनरूणाश्च्यतहलाः कस्पिमः पीठसर्पिणः 
गश्नसीमपभिलाद च शूलगुल्मोद्राणि च ॥३॥ 


बलीपलितखालित्यं इत्वा ARAT: [Voll 

शीतकालमें त्वचादि निकालकर दाजी Gale हुई शकुळ 
जातिकी मछलियोंका बारीक चूर्ण कर ळे । 

प्रश्लेप:--सूखी मछलियोंका चूर्ण ३७॥ सेर, ats, मिच, 
पीपल, हींग, धनियाँ, वायविडड्क, अजवायन, हल्दो, चव्य,, 
पीपळामूळ, अदरक, खफ्‌ द जीरा, काळा जीरा, विसखपरा, 
तुळसी, aaa, galaan, fasai छाल, अरणी गस्भारी 
अर, पाढ़ळ, MSI, Taal, छोटी कटेली, बड़ी कटेली 
गोखरू, WAR बीज, भांगरा, Prat नमक, काळा नमक 
गैर समुद्र नमक प्रत्येक आघ पावका बारीक चूर्ण कर ले! 

द्रवः--इस चूर्णको एक चिकने पात्रमें भर दे। ऊपरसे 
इतनी कांजी डाळे कि यह चूण कांजीमें भली प्रकार डूब जाय 
और कांजी ऊपर तैरती रहे। 

सनन्‍्धान:-- अब इस पात्रका मुख बन्द्कर aah ढेरमें ७ 
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दिनतक दवा दे । वादमें निकालकर भोजनके साथ खाने-पीनेमें 
तथा ओषधिके रूपमें इसका प्रयोग करे। 

गुण:--यह सिध्मला विशेषतया खामवायु ( आमबात ) में 
अधिक लाभ करती है। जिनकी अस्थि टूट गई हैं, या afer. 
च्युत हो गई हों, या सन्धिमें पीड़ा हो, हाथ पेर या अन्य ag 
काँपते हों, हाथके तलुओंको टेककर चलता हो, या gaet 
MAMA, शूळ, गुल्म, उदर रोगसे पीड़ित हो; वे सब इसके f 
सैवनसे स्वस्थ हो जाते हे. । इसके प्रयोगसे शरीरपर झुरियां 
पड़ना, छोटी आयुमें ही बालोंका श्वेत होना, अथवा बालोंका 
भड़ना आदि नष्ट हो कर पुरुष स्वस्थ हो जाता है] 


सुधासुरा १६४ 


प्रन्थसंकेत:-- चरक ( FENA सुधाकदप ) | 


चतुरज्ञ लवत्‌ सुरां वा कारयेत्‌ ।?” 


अमलतासके समान ही थूहरकी भी सुरा बनावे | 
अर्थात्‌ :-- 


काथ:--दन्तीकी जड़की छाळ १ सेर Bll छरांक लेकर 
सवा दस सेर पानीमें डालकर qa? | जब २ सेर ६ छटांक 
शेष रह जावे तो उतारकर छान छे | इसे शीतळ हो जाने 

प्रक्षपः-इसमें थूहरका पञ्चाः 
सेर डालकर मिला 2 | 


न्ानः-इसे चिकने अथवा शोशेक्रे पात्रमें 


ङ्ग आध सेर और गुड़ ara 


डाळकर 
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पात्रका मुख बन्द्कर दे | डेढ मास बाद निकालकर छान ले | 

TUT —ae WI अमलताससे बने हुए aR- 
'च्टादिसे तीत्रबीर्य होती हैं । अतः साव'घानीसे तीत्रविरेचनके 
लिये इसका प्रयोग करावे | 


(१) सूच्मेलारिष्ट १६५ 

ग्रन्थसंकेत:--आयुवेंदविज्ञान (परिशिष्ट) | 
'पञ्चयिं दात्पलं ग्राह्य खूध्मैलायास्तथा faa 
शुण्डी घट्पलक देयं त्रिकलायास्तथा TAT ॥१॥ 
agafà विपक्तञ्यं द्रोणेऽधे चावतारयेत्‌। 
पूते मधु तुलामानं तुलार्घा शकेरा तथा ॥१॥ 
ggi ढदापलं प्रदेयं MAFRA | 
अजमोदा विडङ्गञ्च gagni यवानिकाम्‌ ॥३॥ 
क्षारो हौ फणिफेनं च पलार्धे हि एथक्‌ एथक्‌। 
zag द्विपलं देयं agè? सन्निधापयेत्‌ ॥४॥ 
मासेऽतीते aga सेवेत परमं RAIA | 
अम्लपित्तमजीर्ण च वहिमान्यमरोचकम्‌ ll 
शूलं शोथं sat हन्ति भास्करस्तिमिरं यथा ॥ 

क्वाथः--छोटी इलायची च निशोथ प्रत्येक तीन सेर दो 
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दिनतक दवा दे । वादमें निकालकर भोजने लाथ खाने-पीनेमें 
तथा औषधिके रूपमें इसका प्रयोग करे | 

गुण:--यह सिध्मला विशेषतया amang ( आमबात ) में 
अधिक लाभ करती है। जिनकऋी अस्थि टूट गई हैं, या afa. 
च्युत हो गई हों, या सन्धिमें पीड़ा हो, हाथ पेर या अन्य ag 
काँपते हों, हाथके तलुओंको टेककर चलता हो, या gaat, 
MANA, शूळ, गुदम, उदर रोगसे पीड़ित हो ; वे सब इसके 
सेवनसे स्वस्थ हो जाते हैं। इसके प्रयोगले शरीरपर झुरियां 
पड़ना, छोटी आयुमें ही बालोंका श्वेत होना, अथवा बालोंका 
भड़ना आदि नष्ट हो कर पुरुष स्वस्थ हो जाता है | 


सुधासुरा १६४ 
ग्रन्थसंकेत:-- चरक ( FENA JUFT ) | 


[44 $ 
WS लवत्‌ सुरां वा कारयेत्‌ ।'? 
अमळतासके समान ही थूहरकी भी सुरा बनावे | 
अर्थात्‌ :-- 
काथः-दन्तीकी जड़की छाळ १ सेर ४॥ छटांक लेकर 
सवा दस सेर पानीमें डालकर पकावे | जब २ सेर ६ छटांक 
शेष रह जावे तो उतारकर छान छे | इसे शीतल हो ज्ञाने 3| 


प्रक्षेप:--इसमें थूहरका पञ्चाङ्ग आघ सेर और 


: गुड ara 
सेर डालकर मिला दे | 


9 सन्धान;--इसे चिकने अथवा az पात्रमें डालकर 
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पात्रका मुख वन्दकर दे | डेढ मास ag निकालकर छान छे। 

प्रशोग३--यह Barge angaa वने हुए अरि- 
च्टादिसे तीवबीय होती हैं। अतः खावधानीसे तीज्रविरेचनके 
लिये इसका प्रयोग करावे । 


(१) सूच्मेलारिष्ट १६५ 

ग्रन्थसंकेत:--आयुवेद्विज्ञान (परिशिष्ट) | 
'पञ्चविंञात्पलं ग्राह्य सूदमैलायास्तथा त्रिद्वत्‌। 
शुण्डी षट्पलक देयं न्रिफलायास्तथा TAT ॥१॥ 
चतुद्रोणे विपक्तञ्यं द्रोणेऽधे चावतारयेत्‌ । 
ga मधु तुलामानं तुळार्धा शर्करा तथा ॥२॥ 
ggi ams प्रदेयं चाल्पक्कुटितम्‌ | 
अजमोदा विडङ्गञ्च दातपुष्पां यवानिकाम्‌ ॥३॥ 
क्षारो हौ फणिफेनं च पलार्धे हि एथक्‌ एथक्‌। 
gag द्विपलं देयं gg? सन्निधापथेत्‌ ॥४॥ 
मासेऽतीते agad सेवेत परमं RTA I 
अम्लपित्तमजीर्ण च वहिमान्यमरोचकम्‌ ॥५॥ 
शूलं शोथं sat हन्ति भास्करस्तिमिरं यथा ॥ 

कवाथः--छोटी इलायची च निशोथ प्रत्येक तीन सेर दो 
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Beis, सोंठ वारह छटांक ओर gg, ade, आंबला प्रत्येक 
सवा सवा सेर लेकर जीकुट कर S| इन सबको ६ मन १६ सेर 
पानीमें पकावे । ३२ सेर शेष रहनेपर उतोर कर छान ळे | 
प्रक्षेप:--धायके फूल १) सेर, अजमोद, वायविडडू, सोया, 
अजचायन, यतरक्षार, सञ्जोखार, प्रत्येक ५- और लोंग १ पाचका 
जौकूट चूर्ण कर ले | 
सन्धानः--चिकने मिट्टीके aad aaa डालकर इसमें 
पहले उत्तम शहद्‌ १२॥ सेर, देशी बूरा सता ६। सेर और १ छटांक 
शुद्ध अफीम घोळ दे। aah ऊपरका प्रक्षेप डालकर पात्रका सुख 
बन्द्कर सन्धान करे | फिर १ पास वाद्‌ निकालकर छान छे | 
शुण:--यह अरिष्ट अम्लपित्त, अजीर्ण, अद्निमान्य, 
अरुचि, शूल, शोथ व ज्वरको नष्ट करता है | 
विदोषः-तीवशूळ और विसूचीमें यह बहुत लाभः 
देता है। 
सात्रा:--इसे एक तोलछातक दे सकते हे | 


(२) सक्मेलारिष्ट १६६ 


( तीब्र आसव ) | 


ग्रन्थसंकेतः-भैषञ्यरल्लावली (परिशिष्ट) | 
सक्ष्मेलाया हे पले जातिकोषं 


स्थलला च,धातकी देचपुषपम्‌ || 
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Rh ०० 


त्वक्‌ केदारं क्षीरकाकोलिका च 
प्रत्येकशः कोलमानं प्रकुट्य ॥ 

A ° e 

सञ्जीवन्या कौडव तोथमधे, 
स्निग्धे भाण्डे सवसेतन्निधाय ॥१॥ 

qA यावत्‌ स्थापयेत्‌ प्रावृतास्ये, 
AZAA वस्त्रपूत प्रयुग्ज्यात्‌ | 

आता ज्ञेया साषकाच्‌ MANA, 

हन्याच्छीघ्र शूलरोग खुघोरम्‌ ॥२॥ 

रोगानन्यान्‌ नीलकण्ठो यथाही- 
नेलारिष्टो नीलकण्ठप्रणुःनः ॥ ३॥ 
प्रक्षेप:--छोटी इलायचीके बीज १ पाव, जायफल, बड़ी 
-इळायचीके बीज, धायके फूल, लौंग, दालचीनी, नागकेशर, 
छीरकाकोली प्रत्येक १। तोळाको कूटकर THT चूर्ण बना ले । 
सन्धानः--कांचके पात्रमें खुतखंजीवनी आधसेर ओर जल 
१ पाव डालकर ऊपरका प्रक्षेप डाळ दे | अब पात्रका सुख भली 
.ग्रकार बन्दकर दे । इस प्रकार १५ दिनतक सन्धानं करे | बादमें 


निकालकर छान ले | 
झांचा:--१ माशासे M माशातक 21 


गण:--यह शीघ्र ही भयानक शूल आदिको नष्ट करता है। 
a) 
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Bais, सोंठ वारह छटांक ओर हडे, बहेड़ा, आंवला प्रत्येक 
वा सवा सेर लेकर जोकुट HIS | इन सवको ६ मन १६ सेर 
पानीमें पकाचे । ३२ सेर शेष रहनेपर उतोर कर छान छे | 
प्रश्षेप:--घायके फूल १] सेर, अजमोद, वायविडङ्ग, सोया, 
अजवायन, TIAL, सञ्जोखार, प्रत्येक S- ओर लोंग १ पात्रका 
जौकूर चूर्ण कर ळे | 
सन्धानः--चिकने मिट्टीके पात्रमें sara डालकर इसमें 
पहले उत्तम शहद १२॥ सेर, देशी बूरा सत्रा ६। सेर और १ छटांक 
शुद्ध अफीम घोळ दे। वादमें ऊपरका प्रक्षेप डालकर पात्रका मुख 
ARR सन्धान करे | फिर ara वाद्‌ निकालकर छान छे | 
गुण:--यह अरिष्ट अम्लपित्त, अजीर्ण, अग्निमान्य,, 
अरुचि, शूळ, शोथ व ज्वरको नष्ट करता है | 
विदोषः-तीवशूळ और विसूचीमें यह बहुत लाभः 


देता है। 
माच्राः-इसे एक तोलातक दे सकते है । 


(२) सच्मेलारिष्ट १६६ 
( तीब्र आसव )। 


अन्थसंकेतः--भैषज्यरलावली (परिशिष्ट) 
सूक्ष्मैलाया द्वे पले जातिकोषं 


स्थ्लला च,धातकी देवपुष्पम्‌ \ 
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> >.“ ee 


त्वक्‌ केशर क्षीरकाकोलिका च 
प्रत्येकशः कोलमानं प्रकुट्य ॥ 
से ° ~ ९ 
सञ्जीचन्या कौडव ATTA, 
`~ > an 
स्निग्धे भाण्डे सवंमेतन्निधाध ॥१॥ 
यक्षं यावत्‌ स्थापयेत्‌ प्रावृतास्ये, 
चोद्धृत्यैन चस्त्रधूत प्रयुग्ज्यात्‌ | 
आजा ज्ञेया MIRA MINANA, 
हन्याच्छीघ्र' शूलरोगं खुघोरम्‌ IRN 
रोगानन्यान्‌ नीलकण्ठो यथाही- 
नेलारिष्टो नीलकण्ठप्रणुन्नः ॥३॥ 
प्रक्षेप:--छोटी इलायचीके वीज १ पाव, जायफल, बड़ी 
-इलायचीके बीज, WAR फूल, लौंग, दालचीनी, नागकेशर, 
झीरकाकोली प्रत्येक १। तोलाको कूटकर THT चूर्ण बनो ले | 
सन्धानः--कांचके पात्रमें खुतसंजीवनी आधसेर ओर जल 
१ पाव डालकर ऊपरका प्रक्षेप डाळ दे | अब पात्रका मुख भली 
प्रकार बन्दकर दे । इस प्रकार १५ दिनतक सन्धानं करे | बादमें 


निकालकर छान ले | 
माचाः-१ माशासे ७॥ माशातक 21 


गण:--यह शीघ्र दी भयानक शूल आदिको नष्ट करता èi 
>) 
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विदोषः - विसूचीकी वमन या साधारण वमनको यह शीघ्र 
शान्त करता है तथा गिरी हुई नाड़ीको शक्ति देता है । 


सो A 
सोवीरक १६७ 
ग्रन्थसंकेतः- चरक ( कदपस्थान नवम अध्याय ) | 

मेषश्ङ्ग्य भयाकूष्णाचित्रकेः सलिले शृते ! 
ALAA सुनुयात्तत्र जातं सौवीरक Aq’ ॥१॥ 

क्दाथः-मेढोसिगी, az, पीपल और चीतेकी जड़ 
प्रत्येकको एक सेर लेकर १ मन २३ सेर पानीमें डालकर 
GAIT । १६ सेर शेष रहनेपर उतारकर छान छे | 


प्रक्षे प:-इल क्वाथमें डेढ़ सेर जौको कूटकर डाळ È | 
सन्धानः-इख मिश्रणको चिकने पात्रमें डालकर सुख. 


a 21 १५ दिन वाद निकालकर छान ळे । यह dist 
रक है। 


प्रयोग:--लोप्नके अनुपान रूपमें gamt प्रयोग होता है |. 


हरीतक्यासव १६८ 
ग्रन्थसंकेतः-गदनिग्रह ( आसवा थिकार, घातुक्षय )। 
हरीतकीनां प्रस्थार्थ iagi तथा | 


€ it . 
Smet च पौष्करं भ ततर्धकस्‌॥१॥ ` च पोष्करं च तदर्धकम्‌ ॥१॥ 
(“ag चाञ्जलिना कल्कं लोध्रकल्क पिर दा? 
7. माक लं कल्कं पिवेत्तद 


इति wage 
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तत्तुल्यं चित्रकं दद्याच्चित्रकार्धा दुरालभा | 
गुडूच्या विंशतिपल विशाला पलपञ्चकम्‌ ॥२॥ 


e Si र 
mig पलान्यष्टौ तदधे घीजपूरकम्‌ | 


A 


मञ्जिष्ठा भधुक कुष्ठं कपित्थ देवदासकम wa 


ase चविका रोध आङ्गी स्थादेलवालुकभ । 
Oo 8 A 


gaan पिप्पलीं च झुक हाठिखुप्रमम्‌ ॥४॥. 
प्रियङ्ुसारिवामांसीनागकेदाररेणुकम्‌ | 

Gaai रजनीं wai Raggi पुननेवाम्‌ nal 
दाताहां रोहिणीं दन्तीं पलांशान्‌ काथयेजले | 

Q ` 2 A oe ALS = 

चतुथेपादडोचे तु द्राक्षां षष्टिपला क्षिपेत्‌ ॥६॥ 
त्रिंदात्पलानि धातक्या गुडाच्छुद्धाचतु/शतस्‌ | 
ginak क्षौद्र सर्वेमेकत्र कारयेत्‌ ॥७- 
ame पुराणे gard मांसीमरिचध्ूपिते | 
धपिते च पुनर्दद्यात्‌ पिप्पलीनां पलङ्कयस्‌ ॥८॥ 
जातीफलं BAG च त्वगेलापत्रकेशारान्‌। 
कर्षमात्रां तु नेपाली दत्वा पक्षं निधापयेत्‌ Melt 
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कतकफलचूर्णे पि faa निमेलता भवेत्‌ । 
पक्षादृध्वे पिवेद्यस्तु मात्रया च यथाबलम्‌ ॥ १०॥ 
qaad जवेत्पीतः कासं पञ्चविधं तथा | 
अर्शा सि पट्प्रकाराणि तथाष्टावुदराणि च ॥११॥ 
प्रमेहं च महाव्याधिमरुचिं पाण्डुतां तथा | 
सर्वान्‌ वातान्‌ तथा चाम श्वासं छदि तथैव च|।१२॥ 
aaa Hela शोष शूल भगन्दरम्‌ | 
AA AIRS च ह्यश्मरीं च विनाशयेत्‌ ॥१३॥ 
कुशानां च महापुष्टि कुरुते च महाबलम्‌ | 
महावेगो महातेजा महदावीयवलोद्धतः ॥१४॥ 
क्वाथ--दृडेका छिलका १ सेर, आमला ४ सेर, दशमूल 
(विळकी छाळ,अरणी, अरळू, गस्भारी, पाढळ, शालपर्णी, gfe 
पर्णो,छोटी कटेळी,बड़ी करेली और गोखरू प्रत्येक १० छरांक) 
मिलाकर ६। सेर, पोहकरमूल व चीतेकी जड़ प्रत्येक ३ सेर २ 
Fabs जवासा १ सेर ६ छटांक, गिलोय अढाई सेर, इन्द्रा- 
यणका जड़ FA GAR, खरसार 5१ सेर, fasu नीवूका 


TA आधा सेर, मजीठ, मुल्हठी, कूठ, केंथकी गिरी, देवदा रुका 
-बुरादा, वायविडंग, चव्य, ara, मांरंगी, एळचाळक, ANTT- 
-मोथा, पीपल, खुपारी, A, पद्माख, प्रिय'गु, 


अनन्तमूल, मुरा- 
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मांसी, नागकेशर, हरेणुके दीज, निशोथ, हददी, रास्ता, मेढा- 

tam, पुननंदा, सोया, कुटकी और दन्तीमूल प्रत्येकको S= पाव 

लेकर १० मुन ३९ सेर जलूमें पक्षाचे । २ मन २८ सेर शेष 
रहुनेपर उतार छे । इसे छानकर शीतळ कर छे | 


धरद्धेप:--शीचवल दो जानेपर इस कवोथमें स्वच्छ शुड़ १ 
a > से Ñ 
मत और उत्तम मधु ७ सैर डालकर घोल दे | बादमें सुनका on 
सेर ब धायके HS ३ सेर १२ छटांकका चूर्ण भी डाल दे | 


सन्धानः-घ्तभावित पात्रमें पहले जटामांसी च काली 
मिचेकी धूनी देकर उपरोक्त ga डाल दे। बादमें पीपल 51 पाव, 
लोंग, दालचीनी, इलायची, तेजपात, नागकेशर और कस्तूरी! 
प्रत्येक २॥ तोला डालकर पात्रका मुख बन्द्कर १५ दिनतक 
arna करे। बादमें निकाल कर STARR बाद निर्मली डालकर 
भासवको स्वच्छ कर ले | 

गणः--यह आसव agaa, पाँचो प्रकारकी खांसी, छय 
प्रकारका अशे,आठों प्रकारके महाव्या धि,उदर,ऊरुह्तस्म, अरुचि, 


पाण्डु, सम्पूर्ण वातरोग, श्‍वास, वमन, AE प्रकारके कुष्ठ, 
शोथ, शूल, भगन्दर, शर्करा, मूत्रकचछ व अश्मरी आदिको नष्ट 


१-कस्तूरी आदि छपन्धित द्वव्योंको थोड़े कवाथमें अलग पीसकर तब 
मिलाना चाहिये। 
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कतकफलचुणेंडपि fad निमेलता भवेत्‌ । 
पक्षादृध्वे पिवेद्यस्तु MAN च यथाबलम्‌ ॥ १०॥ 
'घालुक्षं जवेत्पीतः कासं पञ्चविध तथा | 
अशा सि षट्प्रकाराणि तथाष्टाबुदराणि च ॥११॥ 
प्रमेहं च महाव्याधिमरुचिं पाण्डुतां तथा | 
सर्वान्‌ वातान्‌ तथा चामं श्वासं छदि तथैव चा।१२॥ 
अष्टादशे Hsia शोषं शूल भगन्दरम्‌ | 
करां सूत्रकूच्छ च ह्यश्‍्मरीं च विनादायेत्‌ ॥१३॥ 
कुशानां च महापुष्टि कुरुते च महाबलम्‌ | 


महावेगो महातेजा! महावीयवलोद्धतः ॥१४॥ 
क्वाथ-दर्डका छिलका १ सेर, आमला ४ सेर, दशमूल 
(विलकी छाळ,अरणी, अरळू, गम्भारी, nea, शालपणीं, पृश्नि- 
पर्णो,छोटी कटेली,बड़ी करेली और गोखरू प्रत्येक १० छरांक) 
मिलाकर ६। सेर, पोहकरमूल व चीतेकी जड़ प्रत्येक ३ सेर २ 
a जवासा १ सेर ६ छटांक, गिलोय azt सेर, sgl- 
यणका जड़ दस छटांक, खंरसार 5१ सेर, fast नीवका 
"रख आधा सेर, मजीठ, मुल्हठी, कूठ, kaat गिरी, लासक 
‘Sug, वायविडंग, चव्य, लोध, मांरंगी, एलवाळुक, नागर- 


“मोचा, पीपल, सुपारी, कचूर, पद्माख, fag, अनन्तमूल, सुरा- 
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मांसी, नागकेशर, हरेणुके वीज, निशोथ, हद्दी, रास्ता, मेढा- 

सिगी, पुनर्नवा, सोया, कुटकी और दन्तीछूल प्रत्येकको S= पाव 

` लेकर Yo मून ४२ सेर जलमें पकावे । २ मन २८ सेर शेष. 
रहनेपर उतार ले | इसे छानकर शीतल कर ळे | 


e 
` 


हि मन और उत्तम मधु 8 सेर डाळकर घोळ दे | बादमें gam on 
| सेर व घायके HS ३ सेर १२ छटांकका चूर्ण भी डाळ दे | 


प:--शीतळ हो जानेपर इस क्वोथमें स्वच्छ गुड़ १] 


सन्धानः-घतभावित पात्रमें पहले जटामांसी ब काली 
मिचेकी धूनी देकर उपरोक्त ga डाल दे। बादमें पीपल 51 पाव, 
लोंग, दालचीनी, इलायची, तेजपात, नागकेशर और कस्तूरी! 
प्रत्येक Al तोला डालकर पात्रका मुख बन्दकर १५ दिनतक. 
सन्धान करे। बादमें निकाळ कर छाननेके बाद निर्मली डालकर 
भासवको स्वच्छ कर छे | 


गणः-यह आसव धातुक्षय, Wat प्रकारकी खांसी, छव 
प्रकारो अशे,आठों प्रकारके महाव्या घि,उद्र,ऊरुहतम्भ, अरुचि, 
पाण्डु, सम्पूर्ण वातरोग, श्वास, वमन, AFRE प्रकारके कुष्ठ, 
शोथ, शूल, WAAL, WRT, मूत्रकचछ व अश्मरी आदिको नष्ट 


१-कस्तूरी आदि छगन्धित दरव्योंको थोडे क्वाथमें अलग पीसकर तक 
| मिलाना चाहिये। 
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करता È यह शोको पुष्ट करता और उन्हें बलवान्‌, वेगवान, 
तेजस्वी और बलवीयंसम्पन्न बनाता है। इसका सेवन काम- 
शक्तिको बढ़ाता तथा वन्ध्या स्त्रियोंकों सन्तान पैदा करने योग्य 
बनाता È| 


. @Qrr SSG FSSC ESCSSGGSC0G6GR Gs 


‘ ज्र Aa 
= कृष्णापेणमस्तु ES 


922959822903H99 55> RS ° 
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परिशिष्टम्‌ २४३ 
JAMEI १६६ 


ग्रन्थ संकेतः--यद्नित्रह ( आसवाधिकार--गुर्मरोग )। 
ge चविकाचास्तु तदर्धं चित्रकस्य | 
बाब्पिका Heat qe षड्ग्रन्था हपुषा दाटी ॥१॥ 


परोरूलूछत्रिफलायवानीकुटजत्वचः | 


जाला धान्यक Leal दन्ती दरामलोन्मिता ॥२॥ 


` _ कूमिन्नछुत्तमज़िष्ठादेवदासकदात्रेकात्‌ | 


आागान्पश्चपलानेतानष्टद्रोणेऽम्भसः पचेत्‌ ॥३॥ 
ainda Gane च देयं JETAIT | 
धातक्या faqs चातुर्जातपलाष्टकम्‌ IN 
लवड्गव्योषकङ्कोलं पलिकानि प्रकस्पयेत्‌। 
निदध्यान्मासमेकं तु Trams सुसंस्कृते ॥५॥ 
चतःपलां पिबेन्मात्रां प्रातः पोतो नियच्छति | 
सर्वान्गुल्मविकारांरच प्रमेहाणाश्च बिद्ातिम्‌॥६॥ 
व्रतिश्यायं क्षयं कासमष्ठीलां वातशोणितम्‌ | 


उदराण्यन्त्रवृद्धि च चविकाख्यो महासवः ॥७॥ 
काथ्य --चव्य सवा छय खेर, चितेकी (छाल तीन सेर २. 
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` करता È यह रृशोंका पुष्ट करता और उन्हें बलवान, वेगवान, 


तेजस्वी और बळवीर्यसम्पन्न बनाता है । इसका सेवन RN- 
शक्तिको बढाता तथा बन्ध्या fadin सन्तान पैदा करने योग्य 
बनाता है। 
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परिशिएम्‌ २४३ 


चविकासव १६६ 
ग्रस्य संक्रेतः-गद्नित्रह ( आलवाधिकार--गुर्मरोग )। 
Gea चाय तु aga FART च | 
बाब्पिका Asat सूलं agaa हपुषा दाटी ॥१॥ 


पटोलखूलत्रिफलायवानीळुटजत्बचः | 


विशाला घान्यकं रास्नां इन्ती दशमलोन्मिता ॥२॥ 


nes शो ननि 
| कृमिघसुत्तमत्रिष्ठादेवदारकटांचकात्‌ | 


भागान्पञ्चपलानेतानष्डद्रोणेऽस्भसः पचेत्‌ ॥३॥ 
द्रोणशेषे खुशीते च देयं शुडशतत्रयम्‌ । 
धातक्या विंशतिपल चातुर्जातपलाष्टकम्‌ NM 
लवडूब्योषकझ्लोल॑ पलिकानि प्रकल्पयेत्‌ । 
निदध्यान्मासमेक तु TAAN? सुसंस्कृते ॥४॥ 
चलःपलां पिवेन्मात्रां प्रातः पोतो नियच्छति । 
सर्वान्गुल्मविकारांश्च प्रमेहाणाञ्च विंशतिम्‌ Welt 
व्रतिश्यायं क्षयं कासमष्ठीलां वातशोणितम्‌ | 


उदराण्यन्त्रबृद्धि च चविकाख्यो महासवः ॥»॥ 
HUI --चव्य सवा छय सेर, चितेकी {छाल तीन सेर २. 
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करता है। यह छृशोंका पुष्ट करता और उन्हें बलवान, बेगवान, 
तेजस्वी और बलवीयंसम्पन्न बनाता है | इसका सेवन काप्र- 
शक्तिको बढ़ाता तथा बन्ध्या स्त्रियोको सन्तान पैदा करने योग्य 
बनोता है । 
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परिशिष्ट ` २४३ 


neq संक्रेतः-गदनित्रह ( आखवाथिक्रार-शुद्मरोग )। 
ger चविकांथास्तु तदे RART च | 
बाब्पिका पौष्छरं qe षड्ग्रन्था हपुषा शादी ॥१॥ 
पटोलसूळत्रिफलायवानीळुटजत्बचः । 
ans धान्यकं रास्ता दन्ती दशघलोन्मिता ॥२॥ 
कृसिन्नसुस्तमत्रिष्ठादेवदारकटचिकात्‌ | 
-भागान्पश्चपलानेतानष्टद्रोणेऽम्भसः पचेत्‌ ॥३॥ 
द्रोणदोषे खुशीले च देयं शुडशतच्रयम्‌ | 
धातक्या fats चालुर्जातपलाष्टकम्‌ ॥४ 
लवड्गव्योषकङ्कोलं पलिकानि प्रकस्पयेत्‌। 
निदध्यान्मासमेकं तु TAA? GAA ॥५॥ 
चल;पलां पिबेन्मात्रां प्रातः पीतो नियच्छति । 
सर्वान्गुल्मविकारांश्च प्रमेहाणाञ्च विंशतिम्‌ Welt 
प्रतिश्यायं क्षयं कासमष्ठीलां वातशोणितम्‌ | 


उदराण्यन्त्रवृद्धि च चविकाख्यो महासवः ॥७॥ 
काथ्य--चव्य सवा छय सेर, चितेकी {छाल तीन सेर २. 
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` करता है | यह छृशोंका पुष्ट करता और उन्हें बलवान, वेगवान, 
तेजस्वी और agana बनाता है। इसका सेवन काम 
शक्तिको बढ़ाता तथा बन्ध्या ख्ियोंको सन्तान पैदा करने योग्य 
बनाता है। 
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चविकासव १६६ 
ग्रस्य संक्रेतः--गदनित्रह ( आखवाथिक्रार-शुद्मरोग )। 
ged चविकाथास्तु तदर्धं RART च। 
बाब्पिका Asat qe षड्ग्रन्था हपुषा शादी ॥१॥ 
है पटोलमूछजिफलायवानीकुटजत्वचः । 
विशाला धान्यक weal दन्ती दशमलोन्मिता ॥२॥ 
T कृमिघखुस्तमत्रिष्ठादेवदारकट॒जिकात्‌ । 
| 'मागान्पश्वपलानेतानष्टद्रोणेडम्मसः पचेत्‌ ॥३॥ 
| द्रोणशेषे Gala च देथ शुडशतत्रयम्त्‌ । 
धातक्या विंचातिपलं चातुर्जातपलाष्दकम्‌ Wl 
| लवडव्योषकङ्कोलं पलिकानि प्रकल्पयेत्‌ । 
| निदध्यान्मासमेकं तु Trams सुसंस्कृते ॥४॥ 
चतःपलां पिबेन्मात्रां प्रातः पीतो नियच्छति । 
| सर्वान्णुल्मविकारांश्च प्रमेहाणाश्र विंशतिम्‌ ॥६॥ 
प्रतिश्यायं क्षयं कासमष्ठीलां वातशोणितम्‌ । 


उदराण्यन्त्रवृद्धि च चविकाख्यो महासवः ॥७॥ 
काथय --चव्य सवा छय सेर, चितेकी छाल तीन सेर २. 
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a 


| 
करता है | यह छृशोंका पुष्ट करता और उन्हें बलवान, वेगवान, 
` तेजस्वी और बळवीयंसम्पन्न बनाता है । इसका सेवन काम- 


शक्तिको बढ़ाता तथा बन्ध्या feratat सन्तान पैदा करने योग्य 
बनाता है। 
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SARA १६६ 


प्रस्थ संक्ेतः--गद्नित्रह ( आखवाथिक्रार-शुद्मरोग )। 
gem चविकाघास्तु तदर्धं RIRA च | 
बाब्पिका Heat qe षड्ग्रन्था हपुषा शादी ॥१॥ 
परोलूमूळनिफलायचानीकुडजत्वचः । 
_बिशाला घान्यक रास्नां दन्ती दशामलोन्मिता ॥२॥ 
` . कृसिघुस्तमत्रिष्ठादेवदारकट॒जिकात्‌ | 
| भागान्पश्चपलानेतानध्टद्रोणेडम्मसः पचेत्‌ ॥३॥ 
| द्रोणशेषे Gals च देथ शुडशतच्रथम्‌। 
धातक्या fata चालुर्जातपलाष्टकम्‌ ॥४॥ 
लवडव्योषकङ्कोलं पलिकानि प्रकल्पयेत्‌ । 
निदध्यान्मासमेकं तु Grams GEA ॥४॥ 
चतःपलां पिवेन्मात्रां प्रातः पीतो नियच्छति । 
| सर्वान्युल्मविकारांश्च प्रमेहाणाञ्च विदतिम्‌ ॥६॥ 
l प्रतिश्यायं क्षयं कासमष्ठीलां वातशोणितम्‌ । 


उदराण्यन्त्रवृद्धि च चविकाख्यो महासवः ॥७॥ 
काथ्य--चव्य सवा छय सेर, चितेकी {छाल तीन सेर २. 
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` करता है | यह छृशोंका पुष्ट करता और उन्हें बलवान, वेगवान, 
तेजस्वी और बळवीरयसम्पन्न बनाता है। इसका सेवन काम- 
शक्तिको बढ़ाता तथा बन्ध्या ख्ियोंको सन्तान पैदा करने योग्य 
बनाता है। 
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परिशिष्टम्‌ २४३ 
चावकासव १६९६ 
meq संकेतः--गदनित्रह ( आसखवा त्रिकार--गुल्मरोग )। 
gai चविकाघास्तु तदे RART च | 
बाब्पिका Heat सूलं षड्ग्रन्था हपुषा दाटी ॥१॥ 
पटोलमूछन्रिफलायवानीकुडजत्वचः । 
विशाला घान्यक रास्वा दन्ती दशमलोन्मिता ॥२॥ 
कूमिप्रसुस्त मस्तिष्ठादेवदारकटुचषिकात्‌ | 
भागान्पश्चपलानेतानष्टद्रोणेऽस्भसः पचेत्‌ RM 
द्रोणदोषे खुशीते च देयं शुडशतत्रयम्‌। 
धातक्या विंचातिपलं चालुर्जातपलाष्टकम्‌ Wl 
लवडव्योषकङ्कोलं पलिकानि प्रकल्पयेत्‌ । 
निदध्यान्मासमेकं तु Grams GAA ॥२॥ 
amagi पिबेन्मात्रां प्रातः पोतो नियच्छति । 
सर्वान्गुल्मविकारांशच प्रमेहाणाश्र विद्दातिम्‌ ॥६॥ 
प्रतिश्यायं क्षयं कासमष्ठीलां वातशोणितम्‌ । 


उदराण्यन्त्रवृद्धि च चविकाख्यो महासवः ॥७॥ 
काथ्य--चव्य सवा छय सेर, चितेकी {छाल तीन सेर २ 
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` करता है | यह शोको पुष्ट करता और उन्हें बलवान, वेगवान, 
तेजस्वी और बलवीयसम्एन्न बनाता है। इसका सेवन कए" 
शक्तिको बढ़ाता तथा बन्ध्या ख्ियोंको सन्तान पैदा करने योग्य 
चनोता है। 
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चावकासव १६९६ 
neq संकेतः--यद्नित्रह ( आखवाथिक्रार-शुद्मरोग )। 
qe चविकाथास्तु aq RARA | 
बाब्पिका Heat सूरू षड्ग्रन्था हपुषा दाटी ॥१॥ 


पटोलसूळन्रिफलाथवानीङुडजत्वचः | 


विशाला धान्यकं र्मा दन्ती दशामलोन्मिता ॥ री 


` कूनिन्रुहतमञ्चिष्ठादेवदार्कटञिकात्‌ | 


-भागान्पञ्चपलानेतानष्टद्रोणेऽम्ससः पचेत्‌ ॥३॥ 
ainda खुशीते च देयं शुडशतच्रयम्‌। 
धातक्या faqs चातुर्जातपलाष्टकम्‌ Wl 
लवड्कव्योषकङ्कोलं पलिकानि प्रकल्पयेत्‌ । 
निदध्यान्मासमेकं तु Grams GEA ॥२॥ 
चतःपलाँ पिबेन्मात्रां प्रातः पोतो नियच्छति | 
सर्वान्गुल्मविक्रारांश्च प्रमेहाणाञ्च विशतिम ॥६॥ 
प्रतिश्यायं क्षयं कासमष्ठीलां वातशोणितम्‌ । 


उदराण्यन्त्रवृद्धि च चविकाख्यो महासवः ॥७॥ 
RUA --चब्य सवा छय सेर, चितेकी {छाल तीन सेर २. 
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छाक; काळा जीरा, पोहकरमूळ, वच, हाऊवेर, HAL, पर- 
वळकी जड़, हड, ASI, आंवला, अजवायन, Feat छाल, 
इन्द्रायण, धनिया, रायखनके वीज, और जमाळघोटेकी जड़, 
प्रत्येक एक सेर ४ छटांक; naeg, नागरमोथा, मंजीठ, 
age, सोंड, काली मिर्च ओर छोटी पीपल प्रत्येक दस दस- 
छटांक लेकर सबका जोकुट चूर्ण कर छे। 
प्रक्षेप:--धायके फूल २ सेर ८ छटांक, दालचीनी, इला- 
यची, तेजपपात और नागकेशर प्रत्येक एक सेर, लोंग, aiz, 
'काली मिचे, छोटी पीपल और कंकोल मिरच प्रत्येक ava पाव 
का वारीक चूण कर | | 
काथ:--काथ्य औषधियोको लेकर १२ मन ३२ सेर पानीमें 
डालकर पकावे | एक मन चोवीस सेर रोष रहनेपर उतारकर 
शीतळ करले | 
सन्धानः-एक चिकने पात्रको धायके फूछ और पठानी 
लोधसे पोतकर संस्कृत कर छे। सूख जानेपर इसमें उपरोक्त 
काथ डालकर Cad ३७ सेर ८ Stings घोल दे। फिर ऊपर- 
का प्रक्षेप डालकर पात्रका मुख भली प्रकार बन्द्कर दे । इस 


अकार एक मासतक सन्धान करे | बादमें निकालकर छान ठे 
और इसे प्रयोग करे | 


ˆ शुण:--प्रातःकाळ पीनेसे यह चविकासव सब प्रकारके 
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परिशिष्टः ws, 


i ie 
gedi और बीस प्रकारके प्रसेहो व प्रतिश्याय, क्षय, iat, 
achat, वातरक्त, उद्ररोग च अन्नवृद्धिकों नष्ट करता è| 


चित्रकाद्यरिष्ट १७० 

अन्थसंकेतः--भारत-भेष्य-रत्ताकर 
चित्रकत्रिफलापाठाचव्यानां ग्रन्थिक्कस्थ T | 
बिडंझुदेवकाब्टस्थ भागान्कुर्याच्चतुष्पलान्‌ ॥१॥ 
कुष्ठभल्लातकेल्वालुवचानां मरिचस्य च। 
'पिप्लीकडकेन्द्राहाइस्तानां wera: MRI 
'पृकत्दावरोवितेऽष्डांशे रसे तस्मिन्‌ हृते पुनः | 
चूते दद्यान्‌ सधुप्रस्थ geeniga ॥३॥ 
पञ्च कोलं समरिचं Gast च पलाधेकम । 
संच्पर्य दव्यात्पत्चैलात्वङ्नागानां तथा पलम्‌ ॥४॥ 
मासार्धं घुतकुम्भेञ्य जातोऽरिष्डः प्रयोजितः 
Qana इति ख्यातो ग्रदणीदोषहा परम्‌ ॥५॥ 
'वाण्डरोगोदरप्लीहागुल्म छोभादोसां मतः | 
रोचनो दीपनश्चाग्नेः स्रोतसां च विद्ोधनः eh 


काथ्य--चीता, हड, RI, आमला जलजमनी, चव्य 


पीपल सूळ, वायविडड्भ, और देवदार प्रत्येक आधसेर, ETAG 
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२४६ बृहदासवारिष्ट संग्रह 


लावा, एलुआ, वच,मिच, पीपल, कुटकी इन्द्रौ औरनागरमी था 
प्रत्येक छय छरा क लेकर सबका जोकुर चूर्ण कर ले। इसे 
सोलह गुने अर्थात्‌ ३ मन सोलह सेर पानीमें डालकर पकाचे | 
चौथाई अर्थात्‌ ३ सेर ८ छरांक दोष रहनेपर उतार ले। इले 
शौतल कर छान छे | 

परक्षपः-पीपल, पीपलामूल, चव्य, चीता, सोंड, काली 

र t 

मिचे, हडे बहेडा और आमला प्रत्येक s- तथा तेजपात, zar- 
यचा, दालचीनी और नागकेशर प्रत्येक दो छटांकका चर्ण 
कर ले। ` 

सन्धानः-घृतमावित पात्रमें काथ डालकर पहले saï 
मधु $ सेर और गुड़ ६। सेर घोल दे। वादमें ऊपरका प्रक्षेप 
डालकर पात्रका मुख बन्द कर दे। इस प्रकार एक मालतकः 
सन्धान करे। फिर निकालकर छान छे ओर प्रयोग करे | 
E शुण:--यह ग्रहणीदोषको नष्ट करता है तथा पाण्ड, Baz, 
जू गुल्म और शोथको नष्ट करता है। यह रुचिवर्धक,, 

दीपन है तथा स्रोतोंको शुद्ध करता है | 


ee 
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| a E 
| बृहदासवारष्टसंग्रहे 
| गरघुक्तानामोषधीनांनिघण्टुक्मः 


> 


aA 
| ATE) _ अतिविषा अतीस 
L z a 
। 'अगुरु) अनन्तपूळ अनन्तमूल 
अञ्चि agian, चित्रक अनन्ता 
AS 
अग्निमथन | secu अनार्य तिक्त चिरायता 
. रणी os 
-अग्निमन्थ ) अनिळरिपु aus 
अग्निघुखी भिलावा अभया as 
अजकर्ण विज्ञयसार agar गिलोय, a 
अज्ञगन्धा aama, अम्बष्ठा है ge 
अर्‌ पानी, नेत्रवार 
| iai alas ai नागरमोथा 
अजप्तादा f ï द्‌ $ 
अती दिका मेंअजवायन g काजी, अस्लवेत 
अजमोदा फळ] ली जाती है। अम्लविदुल अस्लवेंत 
-अज्ञाजी काला जीरा अम्लमूलक कांजीमें 7 
a 
अजामूत्र बकरीका मूत्र हर ae 
aaa THA, काला सुरमा अयोरजस्‌ हेका चूर्ण 
अतिबला कडी AT अरळू 
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लावा, एलुआ, वच,मिच, पीपल, कुटकी इन्द्रजञी औरनागरमोथा- 
प्रत्येक छय छराँ रू लेकर सवका जौकुर चर्ण कर ले। इसे 
सोलह गुने अर्थात्‌ ३ मन सोलह सेर पानोमें डालकर TATA | 
चौथाई अर्थात्‌ ३ सेर ८ छटांक शेष रहनेपर उतार ले gÈ 
was कर छान ळे | 

प्रक्षेप:--पीपल, पीपलामूल, चव्य, चीता, ais, काली 
fa, हड बहेडा और आमला प्रत्येक 5” तथा तेजपात, इला- 
यचा, दालचीनी और नागकेशट प्रत्येक दो छटांकका चर्ण 
कर ले | D 

सन्धानः-शृतमावित पात्रमें काथ डालकर पहले saï 
मधु ४ सेर और गुड़ ६। सेर घोल दे। वादमें ऊपरका प्रक्षेप 
डालकर पात्रका मुल बन्द कर दे। इस प्रकार एक मासतकः 

सन्धान R | फिर निकालकर छान छे ओर प्रयोग करे | 

शुण:--यह ग्रहणीदोषको नष्ट करता है तथा पाण्डु, उद्र, 

प्लीहः, गुल्म और शोथको नष्ट करता है। सा 


और दीपन है तथा स्रोतोंको bek यह रुचिवधेक,. 
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बृहदासबारिष्टसंग्रहे 
भ्रयुक्तानामोषधीनांनिघण्टुक्रमः 


Se अगर 

ATE) 

अञ्चि agian, चित्रक 
अग्निमथन] अरणी 
-अग्निमन्थ ) 

a fagei भिलावा 
अजकर्ण विजयसार 
अजगन्धा अजमोद । 

: rr अन्तःप्रयोग- 
AAAI ~ 

अजवायन 

अजमोदिका | À 

अजमोदा फल ली जाती है। 
-अज्ञाजी काला जीरा 
AAA बकरीका मूत्र 
aga Tala, काला सुरमा 
अत्तिबला कङ्घी 


अतिविषा aña 
i अनस्तमूळ 
अनन्ता 
अनार्य तिक्त चिरायता 
अनिळरिपु एरण्ड 
अभया ae 
अस्ता गिलोय, ze 
अस्बष्ठा जलजमनी 
अस्बु पानी, नेत्रचाळा 
अम्बुद नागरमोथा 
अम्ल mi, अम्ळवेत 
अम्लबिदुल अस्ळवेत 
अम्लमूलक कांजीमें पकाई 
या रखी मूली 
अयोरजख्‌ लोहेका चूर्ण 
अरु ae 
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2 बृहदासवारिष्ट निघण्टे 
अरबिन्द्‌ कमल AARS पीपलके फल 
अरिमेद्‌ विडखदिर अष्टवर्ग जीवक, ऋष- 
अरिष्ट रीठा, नींघ भक, मेदा, 
अरुणा aña महामेदा, का- 
अर्घ्‌ कूठ कोली, क्षीर- 
मर्क आक, तांबा काकोली, ऋ- 
अज्जेक मरुवा fa, वृद्धि 
aga aga aaa साल्भेद्‌ 
aga छुईसुई aust fanza करणी 
अशोक अशोक अयापान(वंग). 
अश्मभित्‌ _ (अभाव में 
अश्मभेदक| पत्थरचटा मेंहदी ) 
BART सालभेद्(लताशाल) अहिफेन ARA: 
अश्वगन्धक अक्ष बहेड़ाः 
अश्चगन्धा } जखगन्ध अक्षफल बहेड़ेका फल. 
अश्चत्थ पीपल न 
AT 

अकरकरा आप्रत्वरू आमकी GIS 
अआकारकरम MARS आमका फल. 
आज्य घी amka आमकी गुठली' 
आटरूषक बांसा aaam आमकी मींगीः 
आत्मगुप्ता कोच auaa अमळतासः 
आफेनर्फळ पोस्तडोडा आरनाळ काँजीः 
आमलक AT कक अदरक 
नागली) AAA zen T 
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इकाराद्यौषधसू चिक्रमः 3 
नि 
इन्द्रयव east इक्षु हि 
इन्द्रवारुणी इन्द्रायण -m सन्ना 
इन्द्र्वारुणीह्वय दोनों इन्द्रायण इक्षगण्डिका गण्डेरी 
इन्द्रलाह्ा छोटी इन्द्रायण इक्षुत्रालिका छोटा गन्ना 
FAIS कुडेका वृक्ष ata गन्नेका रस. 
के ट 
उग्रगन्धा दच उदुस्वरफळल गूलरका फल 
szga , उपकुश्चिका काला जीरा 
ee उटंकन 
sigan उसवूक एरण्ड 
seria कपूर samage एरण्डकी जड़ 
उत्तमारणी इन्द्रायण ggr इलायची 
उत्पल कमळ उशीर aa 
उद॒स्व॒र W gga ऊ टका मूत्र 
ऊ 
ऊषण खोंड, मिरच, पीपळ, पीपलामूल, asa, चीता 
E 
ऋद्धि ऋद्धि ऋषभक ऋषभक. 
f g 
एरण्ड, एरण्ड एला छोटी इलायची 
एरण्डमूल 'एरण्डकी जड़ एल्वालुक TZAT 
एक agat ऐल agar 


एलवालुक एलवालुक, एलुआ 
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2 बृहदासवारिष्ट निघण्टे 
acaz कमल  अशश्‍वत्थफळ पीपलके फल 
अरिमेद बिडखदिर अष्टवर्ग जीवक, ऋष- 
अरिष्ट रीठा, नींच भक, मेदा, 
अरुणा aña महामेदा, का- 
अर्घ्‌ g3 कोली, क्षीर- 
अके आक, तांवा काकोली, ऋ- 
अज्जेक मरुवा डि, वृद्धि 
aga aga असन सालभेद्‌' 
अलम्बुषा gigi aas famea करणी 
अशोक अशोक अयापान(वंग). 
अश्मभित्‌ k (अभाव में 
अश्ममेदक | पत्थरचटा मेंहदी ) 
अश्वकर्ण सालभेद(लताशाल) अहिफेन अफीमः 
अश्वगन्धक अक्ष बहेडाः 
agmen | असगन्ध फल IRT फल. 
अश्चत्थ पीपल - 
आ 

>>>) 3 ara AIA ae 

6 करकरा ACT आमकी छाल 
आकारकरभ MARS आमका फल. 
आज्यं घी आमास्थि आमकी गुठळी! 
आररूषक बांसा aaam आमकी dint: 
आात्मगुप्ता aa amaa अमळतासः 
आफेनर्फछ पोस्तडोडा आरनाळ काँजीः 
आमलक आद्रक अद्रक 
अकी] सता aoe राई 
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इकाराद्यो षधसूचिक्रमः 3 
z 
इन्द्रयव east इक्षु ` 
इन्द्रवारुणी इन्द्रायण इक्षकाण्ड } ou 
इन्द्रवारुणीद्वव दोनों इन्द्रायण इक्षगण्डिका गण्डेरी 
इन्द्रलाह्वा छोटी इन्द्रायण इक्षबालिका छोटा गन्ना 
इन्द्राह् कुडेका वृक्ष इक्षुरस गन्नेका रस 
ऊ 
उग्रगन्धा वच उदठुम्बरफळल JER फलः 
Taga = ti उपकुश्चिका काला जीरा 
उटिडुनम्‌ | उरूवू क एरण्ड 
उडुबति कपूर उर्तूकमूछ  एरण्डकी जड़ 
उत्तमारणी इन्द्रायण ggr इलायची 
उत्पळ कमल इशीर खस 
ara TAT 5 7 : 
उदुम्बर एर gga ऊ टका मूत्र 
ऊ 
ऊषण ais, मिर्च, पीपल, पीपलामूल, चव्य, चीता 
a 
ऋद्धि ऋद्धि ऋषभक ऋषभक. 
ए 
एरण्ड, एरण्ड पला छोटी इलायची 
एरण्डसूल ,एरण्डकी जड़ एल्वालुक TZAT 
पलक एडुआ as ag AF 


एलवालुक एलवालुक, IAAT 
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2 वृहदासवारिष्ट निघण्टे 
अरबिन्द्‌ कमल AARS पीपलके फल 
अरिमेद बिडखदिर अष्टवर्ग जीवक, ऋष- 
अरिष्ट रीठा, ata भक, मेदा, 
अरुणा aña महामेदा, का- 
ABI RS कोली, क्षीर- 
aw आक, तांबा काकोली, ऋ- 
अज्जेक मरुवा द्वि, वृद्धि 
अजुन aga अखन सालभेद्‌ 
अलम्बुषा छुईमुई aut fanza करणी 
अशोक अशोक अयापान(वंग). 
अश्मभित्‌ ) व ( अभाव में 
अश्ममेदक | पत्थरचटा मेंहदी ) 
BAR साळभेद्‌(छताशाळ) अहिफेन अफीमः 
अश्वगन्धक अक्ष बहेडाः 
अश्वगन्धा i असगन्ध cane बहेड़ेका फल: 
अश्चत्थ पीपल - 
आ 
नल aa आम दृद 
ze अकरकरा MAAR आमकी BIS 
आकारकरभ MARS आमका फल, 
आज्य घी आमास्थि आमकी गुठली' 
आररूषक बांसा आप्रमज्ञा आमकी मींगीः 
आत्मगुप्ता aia auaa अमलतास- 
आफेनर्फळ पोस्तडोडा आरनाळ काजी 
MASA ) आद्रक अद्रक 
आमलकी! * आमछा आसुरी राई 
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इकाराद्यो षधसूचिक्रमः 3 
ट्‌ 
इन्द्रयव इन्द्रजी इक्षु 
इन्द्र = > गन्ता 
न्द्रवारुणी इन्द्रायण इक्षकाण्ड } 
इन्द्र्वारणीद्वय दोनों इन्द्रायण इक्षुगण्डिका गण्डेरी 
इन्द्रलाहा छोटी इन्द्रायण इक्षबालिका छोटा गन्ना 
इन्द्राह् कुडेका वृक्ष zata गन्नेका रसः 
ऊ 
उग्रगन्धा दच उडुस्बरफळ गूलरका फळ 
szga ae उपकुञ्चिका काला जीरा 
उटिडुनम्‌ | FE STR एरण्ड 
उडुपति कपूर sams एरण्डकी जड़ 
उत्तमारणी इन्द्रायण उलुक इलायची 
उत्पल कमळ उशीर खस 
उदुस्बर गूलर gga RTR मूत्र 
ऊ 
उषण खोंड, मिरच, पीपळ, पीपलामूल, चव्य, चीता 
aE 
ऋद्धि ऋद्धि ऋषभक ऋषभक. 
gq 
एरण्ड, एरण्ड एला छोटी इलायची 
एरण्डमूळ ,एरण्डकी जड़ एल्वालुक TZAT 
IBA एलुआ as as भा. 
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२ बृहदासवारिष्ट निघण्टे 
अरबिन्द कमल अशश्‍वत्थफळ पीपळलके फळ 
अरिमेद बिडखदिर अष्टवर्ग जीवक, ऋष- 
अरिष्ट रीठा, ata भक, मेदा, 
अरुणा aña महामेदा, का- 
AVA HS कोली, क्षीर- 
AA आक, तांबा काकोळी, H- 
SHH मरुवा fa, वृद्धि 
aga aga aaa सालभेद्‌' 
अलम्बुषा gigi aust fagea करणी 
अशोक अशोक अयापान(बंग)- 
अश्मभित्‌ ) _ (अभाव में 
अश्मसेदक | पत्थरचटा मेंहदी ) 
BART सालमेद्‌(छताशाळ) अहिफेन अफीमः 
अश्वगन्धक अक्ष बहेड़ाः 
अश्वगन्धा } TATA अश्लफल बहेड़ेका फळ. 
अश्चत्थ पीपल छः 
आ 
न 
अकरकरा MAAR आमकी छाळ 
ABR MARS आमका फल. 
आज्य घी आमास्थि आमकी गुठली' 
AGIR बांसा आम्रमजा आमकी मींगीः 
आत्मगुप्ता कोच auaa अमळतास्तः 
MEARS पोस्तडोडा आरनाळ कांजी: 
आमलक आद्रक अद्रक 
आमलकी | TRA आसुरी राई 
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इकाराद्रोषधसू चिक्रमः 3 
Ẹ 
इन्द्रयच wget इक्षु _ 
इन्द्रवारुणी इन्द्रायण ख “etl 
इन्द्रवारुणीद्वय दोनों इन्द्रायण इक्षुगण्डिका गण्डेरीः 
इन्द्रसाहा छोटी इन्द्रायण इक्षुवालिका छोटा गन्ना 
इन्द्रा कुडेका वृक्ष इक्षरस गन्नेका रस. 
हि . 
उम्रगन्धा दच डउडुस्बरफळ गूलरका फल 
उटडून ) a उपकुश्चिका काला जीरा 
उटिडुनम्‌ | उरवूक एरण्ड 
उडुपति कपूर smags एरण्डकी जड़ 
उत्तमारणी इन्द्रायण wen इलायची 
उत्पल कमळ उशीर aa 
उदुस्बर WU sga ऊ टका मूत्र 
ऊ 
ऊषण सोंड, मिरच, diaz, पीपलामूल, चव्य, चीता 
च 
ऋद्धि ऋद्धि ऋषभक ऋषभक. 
g 
एरण्ड, एरण्ड पला छोटी इछायची' 
एरण्डमूल ,एरण्डकी जड़ TNS TZAT 
लक agat ऐल agar 
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२ वृहदासवारिष्ट निघण्टे 
acaz कमल agen  पीपलके फल 
अरिमेद्‌ विडखद्रि अधष्टवर्ग जीवक, ऋष- 
अरिष्ट रीठा, नींच भक, मेदा, 
अरुणा aña महामेदा, का- 
ARI RS कोली, क्षीर- 
अक आक, तांवा काकोली, ऋ- 
अञ्जेक मरुवा fa, वृद्धि 
aga aga असन सालभेद्‌ 
अलम्बुषा gigi aa fanza करणी 
अशोक अशोक अयापान(बंग), 
अश्मभित्‌ _ (अभाव में 
अमबर पत्थरचरा मेंहदी ) 
अश्वकर्ण साळमेद्‌(छताशाळ) अहिफेन अफीमः 
अश्चगन्धक अक्ष बहेड़ाः 
अश्वगन्धा } असगन्ध अद्लफल बहेड़ेका फल. 
अश्चत्थ पीपल - 
AT 
a sie ct Ae ci 
करकरा आप्रत्वरू आमकी SIS 
आकारकरभ आम्रफल आमका फल. 
आज्य घी आमास्थि आमकी शुठली' 
आररूषक बांसा aana आमकी मींगीः 
आत्मगुप्ता aia amaa अमळतासः 
आफेनर्फळ पोस्तडोडा आरनाळ कांजी 
आमलक ) आद्रक अंदरक 
आमलकी | ART आसुरी राई 
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इकाराद्रौषधसू चिक्रमः 3 
श्‌ 
इन्द्रयव wast इक्षु हि 
इन्द्र्घारणी इन्द्रायण ARE } सन्ना 
इन्द्रवारुणीह्वय दोनों इन्द्रायण इक्षुगण्डिका गण्डेरी 
Jaag छोटी इन्द्रायण इक्षुवालिका छोटा गन्ना 
इन्द्राह् कुडेका वृक्ष इक्षरस गन्नेका रस 
के , 
उग्रगन्धा वच डउडुस्बरफळ गूलरका फळ 
szga | उपकुञ्चिका काला जीरा 
उ faga | उय्कन कं लाल 
टङ्गनम्‌ Seq: एरण्ड 
डडुपति कपूर डरूवूकपूळ एरण्डकी जड़ 
उत्तमारणी इन्द्रायण उलुक इलायची 
उत्पळ कमल उशीर खस 
sgar गूलर gaga ऊ'टका मूत्र 
ऊ 
ऊषण als, मिरच, daz, पीपलामूल, चव्य, चीता 
E 
ऋद्धि ऋद्धि ऋषभक ऋषभक 
ए 
४ एरण्ड, एरण्ड एला छोटी इछायची' 
परण्डमूल ,एरण्डकी जड़ णल्वालुक TZAT 
पुलक agar ऐल TZAT 
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२ वृहदासवारिष्ट निघण्टे 
अरविस्द्‌ कमल अश्वत्थफल पीपलके फल 
अरिमेद्‌ विडखदिर अष्टवर्ग जीवक, ऋष- 
अरिष्ट रीठा, नींच भक, मेदा, 
अरुणा aña महामेदा, का- 
HVT RS कोली, क्षीर- 
अक आक, तांबा काकोली, H- 
अज्जेक मरुवा दि, वृद्धि 
aga aga अखन सालभेद्‌ 
अलम्बुषा छुईमुई aaf famed करणी 
अशोक अशोक अयापान(बंग). 
अश्मभित्‌ m (ama में 
दक पत्थरचटा मेंहदी ) 
अश्वकर्ण सालभेद(लताशाछ) अहिफेन अफीमः 
अश्वगन्धक अक्ष बहेड़ाः 
agmen | MATA (फल बहेड़ेका फल: 
अश्चत्थ पीपल >= 
AT 
कक | आम्र ala ae 
Mg अकरकरा MAAR आमकी छाळ 
आकारकरभ MARS आमका फल. 
आज्य घी ann आमकी गुठली' 
ARTIR बांसा aaas आमकी मींगीः 
आत्मगुप्ता कोच. आरग्बध अमलतासः 
_ आफेनर्फल पोस्तडोडा आरनाळ कांजी 
मामलक आद्रक अंद्रक 
; E | aa नातुरी' राई 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 
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इकाराद्यो षधसू विक्रम: 3 
ह्‌ 
zagaa इन्द्रजी इक्षु हि 
SAWANT इन्द्रायण ZARE } ea 
इन्द्र्वारणीक्व्य दोनों इन्द्रायण इक्षुगण्डिका गण्डेरी 
इन्द्रसाह्व छोटी इन्द्रायण इक्षुवालिका छोटा गन्ना 
Tag कुडेका वृक्ष wate गन्नेका रस 
ऊ 
उग्रगन्धा चच TEAS गूलरका फळ 
उडन ) उपकुञ्चिका काला जीरा 
उटिडुनम्‌ | j उरूवूझ एरण्ड 
उड्पति कपूर sags एरण्डकी जड़ 
उत्तमारणी इन्द्रायण sem इलायची 
SEAS कमळ उशीर खस 
EAT Wet gga ऊ टका मूत्र 
ऊ 
RAT ais, मिरच, पीपल, dagga, asa, चीता 
aL 
ऋद्धि ऋद्धि ऋषभक ऋषभक 
i q 
एरण्ड, एरण्ड एला छोटी इलायची 
एरण्डमूल ,एरण्डकी जड़ एल्वालुक TZAT 
एलक ugar Us TZAT 
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2 वृहदासवारिष्ट निण्घटे 
ओ 
agan RAT नमक 
a 

च E ~ 
ककुभ अज्ञान कतकफल निळी 
=S ae fata, कदर सफेद At 
कवावचीनी कनक agt, सोना 
कच्छुरा कोंचके बीज कनकशाखा धतूराकी शाख 
कटुका | कट्की गेप ARE पक्त 
कटुको ) Su कनकफल AGA फळ 
कटु तेल सरसोंका तेल HAA AGE जड़ 
कर॒त्रिक सोंठ, मिरच ओर कनकवीज धतूरेके वीज 
z पीपळ कनक त्वक्‌ अमछतास झी 
कटुरोहिणी कुटकी छाल 
FETT सुगन्ध तृण कन्या घीग्वार 
कट्फल BAAS कपिकच्छ कोंच 
कट्वङ्गं अरळू कपिकच्छुबीज कोचके वीज 
कट्वी कुटकी कपिकच्छु सूळ कोंचकी जड़ 
कणा पीपल कपित्य कथ 
BUTTS पीपळामूळ कपित्थ फल RA फल 
कण्टकारिका कटेली कपित्थ वल्कळ केंथकी छाल 
कण्टकारिकाद्व्य छोटी कटेली कपीतन अम्बाडा 
और बड़ी कटेली कपीनपीलु कठूमर 
कण्टकारी कटेळी - ( गूलरका भेद ) 
कण्टकारीहय दोनों कटेळी कवावक कवावचीनी 
कण्टकी वंजकी BS करञ्ज करञ्जवा 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 
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ककारादयो पधसूचिक्रमः te 
RE द्वय MATA काञ्चनार | 
आर डहर बीज कीखनारक ) a 
करञ्जवीज BAAR बीज काञ्चनारत्यक्‌ कचनारकी 
करभ अकरकरा छाल 
करहाटक करञ्जवा काञ्जिक काँजी 
करहाटक चीज KBAR बीज काण्ड्ष पतला गन्ना 
कर्कट ul कायफल 
कर्कटश्टङ्गी 0कांकड़ा सींगी ae काला जोर 
5 G a 
क komia दोनों जीरे 
piet कालस्कन्ध तज, तमालपत्र 
कचर कचर ४ 
S  क्ाश्मरी गंभारी. 
कपूर कपूर 
कू , बेरकी जड़ काश्मरीफळ AACA फल. 
हक. a ° काश्मर्य गम्भारी 
= < 
i सि ) इन्द्र जौ किणिही अपामाग 
neg J किण्व सुरावीज. 
कलिद्र म बहेड़ा कल 
कली ञी 
atsi ` aaa wna Git 
कषायपूग कसली खुपारी ream तयां 
कसेरू | कसेरू gga केशर 
pica. चन्दन लाळ चन्दन 
कसेल कसेरू, [आधसेर FTA | 
i q कुञ्चिका काला जीरा 
कस्तूरी कस्तू > जी चो 
ठमर कुटज इन्द्रजोका द॒ 
काको ठुम्बर Tgl o seat 
काकोली का जौ 
शेळी और ऊँदजफल इन्द्र 
काकोलीद्दय काकाळ ्ा कुडेकी जड़ 
क्षीर काकोली SIE न 
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३ वृहदासवारिष्ट निण्घटे 
औँ 
agan ऊसर नमक 
क 

ककु aga कतकफल निर्मली 
कडट्डोळ age fata, कदर सफेद खेर 
कवाचचीनी कनक धतुरा, सोना 
कच्छ्रा कोंचके बीज कनकशाखा धतूराकी शाख 
कटुका | ~ कनकपत्र ITE पक्त 
कटुको ) कटुको FARRE AIH फळ 
कटुतेल सरसोंका तेल कनकमूल चतूरेके जड़ 
कट्त्रिक dts, मिरच ओर कनकवीज धतूरेके बीज 
पीपल कनक त्वक्‌ अमलतास ही 
कटुरोहिणी कुटकी छाल 
SEIT सुगन्ध तृण कन्या घीग्यार 
कट्फल कायफळ कपिकर्छु कोंच 
mag अरळू कपिकच्छुवीज कोंचके वीज 
कट्वी कुटकी कपिकच्छु मूल कोंचकी जड़ 
कणा पीपल कपित्य कथ 
कणामूल पीपळामूल कपित्थ फल HA फळ 
कण्टकारिका करेली कपित्थ वल्कळ Haat छाल 
कण्टकारिकाद्व्य छोटी कटेळी कपीतन अस्बाड़ा 
और बड़ी कटेली कपीनपीलु कठूमर 
कण्टकारी कटेळी ` ( गूलरका भेद ) 
कण्टकारीहय दोनों कटेली कवावक कचावचीनी 
कण्टको वंजको छाछ करञ्ज करञ्जवा 
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ककाराद्यौपघसूचिक्रमः प्र 
RIA द्वय नाटाकरज काञ्चनार । 
कचनार 
और डहर बीज TAAA | 
करञ्जबीज करञ्जवेके बीज फाञ्चनारत्बक कचनारकी 
करभ अकरकरा द छाल 
करहाटक करञ्जचा RAR काँजी 
करहाटक चीज करञ्चवेके बीज काण्ड्ष पतळा गन्ना 
कर्कट RARS कायफल 
कर्कटश्एङ्गी ८ कांकड़ा खींगी कारवि seria 
CEA कारवी | ह 
ka न्यु बेर CLES दोनों जीरे 
हा कालस्कन्ध तज, तमालपत्र 
pas T ct गंभारी 
Fe कपूर | BRAC भारी. 
ha ad gz परकी जड़ काश्मरीफळ गस्भारीके फल. 
कालित : ; z काश्मय ग्‌ म्भारी 
eA L इन्द्र जौ किणिही अपामाग 
काढन र) किण्व खुरावीज. 
कलिद्र म बहेड़ा कि 
नि R किराततिक्त चिरायता 
कषायपूग कसेली खुपारी किराततिखक | 
कसेरू | कसेरू gga केशर 
स चर राळ चन्दन 
ag ama: ऊचन्दन 
ii i काला जीरा 
i कस्तूरी कुञ्चिका F 
TE न्द्रजीका वृक्ष 
कठमर कुटज z is 
काको टुम्बर Bi = ककी 
A काकोली HEATH a 
काचोळी FEATS इन्द्र जो 
काकोलीहय काकोली और ॐ कुकी E 
क्षीर काकोली «SEATS > 
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स्त्र 


manys सेवती qa 
को जड़ 
कुमारी THAT 
कुमुद ane कमल 
कुरण्टक पीले फलका 
पियाबाँसा 
( पीतभिण्डी ) 
कुलिङ्ग इन्द्र जी 
ङुळञ्जन ig 
sieaa om 
कुबेर बेर विशेष 
कुष्ठ कूठ 
कुखुमरस मधु 
कृष्माण्ड सफेद पेठा 
sama wena मन्थ 
कृमिध्न | 
कृमिनाशिन्‌ j 
कमिनाशान चाय विडंग 
कमि शन्न | 
कमिहर | 
कृष्ण पीपल 
SOTA gaar 
STI काला चन्दन 
avs खांड, वूरा 


लालचन्दन ) 
कृष्ण जीरक कांला जीरा 
कृष्णा पीपळ 
केवुक शालिश्वशाक 
केशर l नागकेशर 
केशराज भांगराभेद 
केसर नागकेशर 
कोकिलाक्ष तालमखाना 
फोकिलाक्षवीज तालमखानेके 
बीज 
कोल बेर 
कोलत्वक्‌ वेरकी छाल 
कोशातकी विन्दालडोडा 
aima जंगली आम 
क्रमुक खुपारी 
क्षार जवाखार और 
सञ्जो खार 
क्षारद्वय जवाखार ओर 
सज्जी खार 
क्षीरकन्द्‌ विदारि कन्द 
क्षीरकाकोली क्षीर काकोली 
eat छोटी कटेळी 
aig शहद 
खदिर शेर 
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-खद्रिसार खेरकासार खजूर खजूर 
T 
-गजपिप्पळी गजञपीपळ गुड ( नव्य पुरातन) गुड 
-गजदोळुक Radar (नया, पुराना) 
गण्डिका कांसकी जड़ eat गिलोय 
-गण्डीर शालिञ्चशाक गशुइचीसत्त्र खतगिलोय 
गम्भारी गम्भारी शुन्दणी योंदनी 
गायत्री सेर गोकण्ट गोखरू 
'गायत्रीखार खेरसार गोपघोण्डा भ्फडवेरी 
गिरिकर्णिका छोटे इन्द्र्जो- गोमूत्र गोमूत्र 
का बर्ष गोक्षर , — 
faster शुगिकोट ? MA 
गुग्गुलु गूगल ग्रन्थिक फी पळासूळ 
अन्थिपर्णो गठेला 
T 
घन नागरमोथा घुणप्रिया अतीस 
ga घी घोण्टा बेरी 
चुतकुमारी घीकुमार घोषाफल विन्दालडोडा 
aq 
चतुष्टय agaian चन्द्नत्रितय लाल, श्वेत a 
gA चन्दन पीत चन्दन 
वन्दनद्धय लाल व श्वेत चन्द्र कपूर 
चपला पीपल 


चन्दन 
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की जड़ 
कुमारी घीकुमार 
कुमुद सफेद कमल 
कुरण्टक पीछे फूलका 
पियावांसा 
( पीतभिण्टी ) 
कुलिङ्ग इन्द्र जी 
goaa 
न | कुल्खन 
कुबेर बेर विशेष 
कुष्ठ HS 
कुखुमरल मधु 
कूष्माण्ड सफेद पेठा 
छृतमन्य संस्कत मन्थ 
कृमिघ्न | 
कृमिनाशिन j Fas 
छमिनाशन ? TA बिड 
कृमि शत्र | 
कमिहर | 
छ्ष्ण पीपल 
कष्णगस्धा सुहाँजना 
रुष्णचन्द् काला चन्दन 
= स्त्र 
ave) खांड, वूरा 


By सि Trust ane eGangotri 
लाळचन्दन ) 
कृष्ण जीरक कांला जीरा 
कृष्णा पीपल 
केबुक शालिश्वशाक 
केशर नागकेशर 
केशराज भांगराभेद्‌ 
केसर नागकेशर 
कोकिलाक्ष तालमखाना 
कोकिलाक्षबीज तालमलानेके 
बीज 
कोल बेर 
कोलत्वक्‌ वेरकी छाल 
कोशातकी विन्दालडोडा 
aima जंगली आम 
क्रमुक खुपारी 
क्षार जवाखार और 
सज्जी खार 
क्षारद्वय जवाखार ओर 
सञ्जी खार 
क्षीरकन्द्‌ विदारि कन्द 
क्षीरकाकोली क्षीर काकोली 
aa छोटी कटेळी 
क्षोद्र शहद 
खदिर aq 
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-खद्रिसार GHA खजूर खजूर 
T 
'गजपिप्पळी गजपीपळ गुड ( नव्य पुरातन) शुड 
THUBR Radar (नया, पुराना) 
गण्डिका कांसकी जड़॒ शुड्डची गिलोय 
-शण्डीर शालिञ्चशाक gga सतभिलोय 
TRAIL amm गुन्दणी गोंदनी 
णायत्री खेर गोकण्ट गोखरू 
a eA 
-गायत्रीसार खेरखार mau भ्फडवेरी 
गिरिकर्णिका छोटे इन्द्रजो- गोमूत्र गोमूत्र 
का इ गोक्षुर | गोखरू 
“गिलोड्य गुगिकोट ? MAR j 
गुग्गुल गूगल ग्रन्थिक पीपलासूल 
अन्थिपणों गठेला 
च 
घन नागरमोथा घुणप्रिया अतीस 
ga घी घोण्टा बेरी 
ुतकुमारी घीकुमार घोषाफल विन्दाळडोडा 
च्च 
चतुष्टय चातुर्जातक चन्द्नत्रितय लाल, श्वेत च 
चन्दन चन्दन पीत चन्दन 
चन्दनद्वय लाल व श्वेत चन्द्र कपूर 
पीपछ 


चन्दन चपला 
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कुब्जकपूल सेवती गुछाव छाळचन्दून ) 
की जड़ कृष्ण जीरक Als जीरा 
कुमारी घीकुमार कृष्णा पीपळ 
कुमुद सफेद कमल केवुक शालिञ्चशोक 
कुरण्टक पीले फूलका केशर नागकेशर 
fatat केशराज भांगराभेद 
(पीतभिण्टी ) केसर नागकेशर 
कुलिङ्ग इव्ह जी कोकिलाक्ष तालमखाना 
Fuga | न कोकिलाक्षवीज तालमखानेके 
कुलि f S बीज 
कुबेर वेर विशेष कोळ बेर 
कुष्ठ कूठ कोलत्वक्‌ वेरकी छाल 
कुसुमरस मधु कोशातकी वबिन्दालडोडा 
कूष्माण्ड सफेद पेठा aima जंगली आम 
zama संस्कृत मन्य क्रमुक सुपारी 
कृमिघ्न ) क्षार जवाखार और 
कृमिनाशिन्‌ | विडंग सज्जी खार 
छमिनाशन चाय विडंग anga जवाखार ओर 
कृमि शत्र | सज्जी खार 
कृमिहर | क्षीरकन्द्‌ विदारि कन्द 
कृष्ण पीपल क्षीरकाकोली क्षीर काकोली 
कृष्णगन्धा सुजना gar छोटी कटेळी 
कृष्णचन्दन काला चन्दन क्षौद्र शहद 
' स्त्र 
खण्ड खांड, वूरा खदिर खैर 
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-खदिरिसार खेरकासार खजूर खजूर 
T 
'गजपिप्पळी गजपीपळ शुड ( नव्य पुरातन) गुड 
गजदोळुक Radar (नया, पुराना) 
शण्डिका कांखकी जड़ गुडूची गिलोय 
UST शालिश्वशाक शुटचीसत्ः सतभिलोय 
'गस्भारी गम्भारी गुन्दणी गोंदनी 
गायत्री खेर गोकण्ट गोखरू 
-गायत्रीसार aware गोपघोण्टा meat 
गिरिकर्णिका छोटे इन्द्रजो- गोमूत्र गोमूत्र 
का वृक्ष गोक्षुर | 
2 गोखरू 
faster शुगिलोट १ MAR 
गुग्गुळ गूगल ग्रन्थिक पीपलासूल 
> 
ग्रन्धिपणों गठेला 
च 
घन नागरमोथा घुणप्रिया अतीस 
ga घी घोण्टा वेरी 
'वृतकुमारी घीकुमार घोषाफल विन्दाळडोडा 
a 
चतुष्टय चातुर्जातक चन्दनत्रितय लाल, श्वेत च 
eat चन्दन पीत चन्दन 
चन्दनह्य छाल व श्वेत चन्द्र कपूर 
पीपल ' 


चन्द्न चपला 
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छ 


aig agg 
fi iS 
चमि वृक्ष बबूल वृक्ष 
चविक 
चविका चव्य 
चव्य 
© 
छागकर्ण 
छिन्नरुहा | 
छिन्ना ङा) 
जटिला जटामांसी 
जतु लाख 
जन्तुन्न बायविडङ्ग 


जम्बीर री बी 
-_ | जम्वीरी नींबू 
जम्त्रीररक्च॒जम्बीरी नींवूका 


रस 

ma जामुन 

Wet जामुन और 
जमोया 

aafaa जामुनका गोंद 

जम्त्रूपत्र जामुनके पत्त 

HRS जामुन 


चीनी, बड़ी इळा- 
यची और तेज- . 


पात o 
चित्रकमूल चीतेकी जड़ 
चित्रा एरण्ड 
चोरकपत्र aaa 

विधारा 
गिलोय 


जळ पानी, नेत्रचालः 
जळद्‌ नागरमोथा 
जवाकुसुम गुडहल 
जातिकोष जायफल 
जातिपत्र 

जातिपत्रक | हि 
जातिपत्रिका। जावित्री 
जातिपत्री 

जातिफळ जायफळ 
जाती चमेली, जावित्री 
जातीपत्र चमेळीके पत्ते ` 
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T 
a 


जातीपत्रक 
जातीपत्रिका जावित्री 
ara | 
जातीपुष्प चम्रेळीके HS 
जातीफळ जायफल 
जातीसस्य जावित्री 
zg 
तक्र सडा 
तगर तगर 
तण चावल 
तण्डळतोय चावलका पानी 
तल ताड 
तमाल तजकी छाल 
anag पान 
तास्बूळीपत्र पानके पत्ते 
ताम्रपुष्पी घायके फूल 
ताल ag 
तालमूली ताड़की जड़, 
काली मुसळी 
तालीस; 
a ताछी सप 
तिक्तक चिरायता 
faran विड्‌ खदिर 


र्क जारा, श्वेत जारा 
aiga सफेद च काला 


जीरा 
जीवक जीवक 
जीवन्ती जीवन्ती 
WER अगर 
gan 

तिक्ता कुटकी 
तिनिश तिनिस 
तिन्तडीक इमली 
fàg 

तिन्दुक तेन्दू 
तिन्दुकी 

fava arr 
तुगक्षीरी वंशछोचन 
ax चम्पाके फूल 
तुम्बुरू नेपाली धनिया 
तुषजळ कांजी भेद 
तृणशून्य केतकी फल ? 
तेजनी ans तेजबलबलको- 

छाळ 
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aig agg चीनी, बड़ी इळा- 
चमिवृक्ष aga वृक्ष यची और तेज- . 
पात 
चविक __ चित्रकमूल चीतेकी जड़ 
चविका चव्य जत्रा छा 
arg चोरकपत्र गठिवन 
छ 
छागकर्ण विधारा 
छिन्नरुहा | 
छिना ङ्का] गिहोय 
जडिला जटामांसी जळ पानी, नेत्रवाळा 
नी = Pias जलद नागरमोथा 
cy यावड' ¥ 
ani 7 es मुडहल 
x गरी dia  जातिक 
_ जम्वीरी नींबू रिष जायफळ 
A री नीं जातिपत्र 
जम्बीररल जम्वीरी नींबूका | 
र्त जातिपत्रक | r 
\ जावित्री 
जम्बू जामुन जातिपत्रिका 
aaa जामुन और जातिपत्री 
निया जमोया गोंद जातिफळ जायफळ 
जामुनका र 3 
> १ जाती 
जम्बूपत् जामुनके पत्त : चमेली, antant | 
जम्वूफळ aga Ta चमेलीके पत्ते 
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जातीपत्रक 
जातीपत्रिका जावित्री 
जातीपत्री | 


त 


जातीपुष्प चमेळीके फूल 
HAAS जायफळ 
जातीसस्य जावित्री 
z 
zga 

तक्र मडा 
तगर तगर 
तण्डु चावल 
तण्डुळतोय चावलका पानी 
तल ताड 
तमाल तजकी छाल 
तास्वूल पान 
तास्वूळी पत्र पानके पत्ते 
ताम्रपुष्पी घायके फूल 
ताल ताड़ 
तालमूली ताड़की जड़, 
काली मुसली 

क ताळीसपत्र 
तिक्तक चिरायता 
तिक्तसार विड्‌ खदिर 


n 
फ” जरा) श्वेत जीरा 
HCFA सफेद च काला 


जीरा 
जीवक जीवक 
जीवन्ती जीवन्ती 
जोङ्गक अगर 
सुहागा 

तिक्ता कुटकी 
तिनिश तिनिस' 
तिन्तडीक इमली 
fàg 

तिन्दुक तेन्दू 
तिन्दुकी 

faaam aT 
तुगक्षीरी वंशळो चन 
az चम्पाके HS 
तुम्बुरू नेपाली धनिया 
तुषजळ कांजी भेद 
तृणशून्य केतकी फल? 
तेजनी बदकल तेजबलबलकी: 

छाल 
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तेजबल ) 

तेजवती | तेजव॒ल 
तेजोवती । 

aster 

तोय जल, नेत्रवाला 
आायन्तिका | त्रायमाणा 
Tet अभावमें बनप्शा 
त्रायमाणा डालते È 
दधि द्ही 
दधित्य Sq 
द्न्ती amanar 


दन्तीद्यय दोनों जमाल घोटा 
दन्तीमूळ जमाळ्योटेकी जञ 
-दन्ती बीज 


= 

जमाळधोटेकी 
बीज 

| बिळकी छाल,अरणी 

गम्भारी,अरळू,पाढळ 

शाळपर्णो, पिठवन, 

छोटी करेली, बड़ी 


QIZ 
ama 


} करेली ओर गोखरू 
aaga दाभकी जड 
FA चीता, मिळावा 


त्रिकटुक | च छोटी पीपळ 
त्रिजातक दालचीनी, बड़ी 
इलायची और तेजपात 


ढ्‌ 


त्रिफला हड, बहेड़ा, 
z और आमला 
qq) 

त्रिवृता | निशोथ 
त्वक्‌ दालचीनी 
त्वक॒क्षीरी वंशळोचन 
दाडिम अनार 
दाडिमत्यक 


दाहिमीत्वका अनारका छिलका 
दासी कुरण्टक नीली किण्टी 


ara दैवदारू 
दारुलिता दालचीनी 
दारुइरिद्रा 

ताता “0. दत्तर 


दीप्यकम्‌ अजवायन; अजञमोद्‌ 
दुरालभा 


जवासा 
देवकाष्ठ देवदारु 
देवकुखुम लौंग 
देवदारु देवदार 
देवदाली बिन्दालडो डा 
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वपुष्ण लोग द्राक्षा मुनक्का 
aadi बड़ा जमाळघोटा दिपत्रक तेजपात और arta 
-द्रवन्ती सूल . बड़े जमाल घोटे- पात ( पटोळपत्र और 
की जड़ तमाळ पत्र ) 
ef 
ARAR धनिया धातुमाक्षिक खोनामाखी 
धन्वन धमासा art आमला 
AARS घामनके फळ धात्रीफल आमलाके फल 
CANAR | धान्य धान,धनिया 
ANAR | चाखा धान्यक धनिया 
-घव छौं धान्यास्ळ काँजी 
"धातकी धुस्तूर ATT 
फल ध फीज wen बीज 
"धातुपुष्पकी l घायके फूळ gri a 
न 
ATAS करवा नागवला गंगेरन 
aa तगर amagi पानकी बेल 
ARTA फरसा पीपल नारिकेल नारियल 
नरसार नौसादर नारिकेलोद्क नारियलका पानी 
afaa कमलिनी निकुम्भ जमालघोटा 
नवलाद्र amat fagen वड़ा जमाळघोटा 
नाथ fias ' समुद्र फल 
iane] नागकेशर निदिग्धिका छोटी कटेली 
नागपुष्प 5 नेद्ग्धिका हि a 
नागर सोंड fara dia 
:नागळतोदल पानके पत्ते निशा हद्दी 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 
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तेजबल 

तेजडती | तेजल 
तेजोवती | 

तेजोहा | 

तोय जल, नेत्रवाला 
त्रायन्तिका | चायमाणा 
आयन्ती अभावमें वतप्शा 
त्रायमाणा | डालते हैं 
af द्ही 
दधित्य aq 
द्न्ती जमालगोटा 


दन्तीद्यय दोनों जमाळ घोटा 
दन्तीमूळ जमाळ्धोरेकी जड 


'दन्ती वीज जमाल्योटेकी 
बीज 
| बिळकी छाल,भरणी 
गर 
क मारी,अरळू,पाढळ 
ct | mawi, पिठवन, 
छोटी करेली, बड़ी 
| कटेली और गोखरू 
€ 
RATS दाभकी जड 
aan चीता, मिळावा 


त्रिकटुक | च छोटी पीपल 
त्रिजातक दालचीनी, बड़ी 
इलायची और तेजपात 


ढ्‌ 


त्रिफळा हड, बहेड़ा, 
ननि ओर आमला 
छल | 

त्रिवृता j निशो aq 
TAR दालचीनी 
त्वक॒क्षीरी वंशलो चन 
दाडिम अनार 
दाडिमत्यक 


दाडिमीसवक्‌ अनारका छिलका 
दासी कुरण्टक नीली किण्डी 


दास देवदारु 
दारुलिता दालचीनी 
दारूहरिद्रा ) 

दावों j दारुहटर 


दीप्यकम्‌ अजवायन; अजमोद 
डुराळभा 


जवासा 
देवकाष्ठ देवदारु 
देवकुखुम लौंग 
देवदारू देवदारू 
देवदाली बिन्दाळडो डा 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 
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वएुष्प लोग 
aardi डा जमालघोटा 
gardi सूल . बड़े जसाळ घोटे- 
की जड़ 
“धनीयक धनिया 
धन्वन धमासा 
TARS MAA AS 
ITAR 
AMAR | समाज 
AT at 
"धातकी 
“धातुपुष्पकी l धायके फूल 
AAS करञ्जचा 
नत तगर 
METI फरखा पीपल 
नरसार नौसादर 
-नलिन कमलिनी 
नवसादर नौसादर 
-नाराकेशर ) = 
नागपुष्प f न 
नागर ats 
:नागलतोदल पानके पत्ते 
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“T 


द्राक्षा मुनका 
द्विपत्रक तेजपात और ताळीस 
पात ( पटोळपत्र और 
तमाल पत्र ) 
धातुमा क्षिक स्रोनामाखी 
STAT आमला 
घात्रीफलछ आमलाके फल 
घान्य धान,धनिया 
MAR afaar 
घान्यास्ळ काँजी 
धुस्तूर agar 
घुस्तूर वीज धतूरेके बीज 
amazt गंगेरन 
amagi पानकी बेल 
नारिकेल नारियल 
नारिकेलोदक नारियलका पानी 
निकुम्भ जमालघोटा 
figen वड़ा जमालघोटा 
fias ' समुद्र फल 
निदिग्थिका छोटी कटेली 
fara नींब 
निशा हल्दी 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


निर्शीदिय In PEPE ही झरकर" Foundation 77००० 


नीलिनी नील न्यग्रोध पीपल 
नीलोत्पल नीलोफर न्यग्रोध फल पीपलके फल. 
नेत्रमेषज सनाय 
q 
पञ्चपूल vataqe, पछङ्कषा णक 
बृहत्‌ पंचमूळ पलाश ढाक, पत्ता 
पश्चमूलद्दय दशमूल पलाश भस्म ढाककी राख 
पश्चाडुळ एरण्ड पशुगन्धा अखगन्ध 
परोल qas पाटला Wes 
पटोल पत्र परवलके पत्ते पाठा जलजमनी' 
पटोलमूल परोलकी जड़ पारिप फरसा पीपल 
पथ्य चौलाई पार्थ अर्जुनः 
पथ्या as Wiese अर्ज नको छाल 
पत्र तेजपात पिचुमदे > ata 
qag पतङ्ग पिण्डखजूरी पिण्ड खजूर. 
qa कमल, पद्माख पिप्पछ पीपल (aA) 
पद्मक wa पिप्पलत्वक्‌ पीपळक्की छाळ 
qar मंजीठ पिप्पली बड़ी या छोटी पीपल: 
पनस कटहल पिप्पलीमूल पीपलामूळ 
पयस्या विदारीकन्द्‌, क्षीर- पियाल चिरोंजी 
काकोळी पीतकरबीर पीछा कनेर. 
परूषक फालसा पीतकरवीरमूलछत्वक्‌ पीछे- 
wget मुद्रपणो व माषपर्णी कनेरकी- 
qqz पित्त पापड़ा जड़की छाळः 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 
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पाल पृथका = 
qiga कन्दूरो Tq पृथ्वीका बडा इलाय 
आव m पृश्निपणों पृश्निपणों पिठवन 
sag a वि e wat इलायची 
ह 2. नो नी का पोस्तत्वक्‌ पोस्तका छिलका 
` PE पोण्डरीक पुण्डरिया 
4 ट विसपखरा Gendt जटा पोहकर मूळा 
पुष्कर l — प्रकीर्या करञ्जत्ा 
व्युप्कर सूल ॥ | प्रपौण्डरीक पुण्डरिया 
यूग . ` प्रसन्ना स्वच्छमद्य 
i पूगी फल } सुपारी प्रियङ्गु प्रियंगु 
tZ पिलखन 
l पूतिकरज RA cage पिलखनके फल 
'वूतीक डहर करक्षवा 
फ़ 
f e 
“फ्णिफेन अफीम फलत्रिक हडे बहेड़ाओर आमला 
RS fans फाणित राव 
A ब--व 
| ` चक्कु मौळसिरी वत्सक फल इन्द्रजौ 
agona मोळसखिरीके फळ बद्र 3: 
चचा वच बदर फल 
das जळबेत बद्रीत्वक्‌ बेरीकी छाल 
az बरगद॒ बद्रीफल बेरीके फल 
- वत्सक कुडेका वृक्ष वन्हि चीता, भिलावा 
A anah ऊुडेकी छाल बब्बूल बबूलकी बीज 


ee) 
MER Fir 
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नीलिनी नील न्यग्रोध पीपल 
नीलोत्पल नीलोफर न्यग्रोध फल पीपलछके फळ 
नेत्रभेषजञ सनाय 
q 
पञ्चमूल wadays, पलङ्कषा गूगल 
बृहत्‌ पंचमूळ पलाश ढाक, पत्ता 
पञ्चमूलद्वय दशमूल पलाश भस्म ढाककी राख 
aaga एरण्ड पशुगन्था Aaa 
परोल qag पाटला Wes 
पटोल पत्र परत्रलके पत्ते पाठा जलजमनी' 
पटोलमूल परोलकी az पारिप फरसा पीपल 
पथ्य चौळाई पार्थं अजन 
पथ्या $ Wag avant छाल 
पत्र तेजपात पिचुमदे > ata 
qarg पतङ्ग पिण्डबजू री पिण्ड खजर. 
qa कमळ, पझाख पिप्पल पीपळ (aay 
पद्मक we fiusar पीपछक्की छाळ 
qar मंजीठ पिप्पली बड़ी या छोटी पीपल: 
पनस mazs पिप्पछीसूछ पीपळामूळ 
पयस्या विदारीकन्द्‌, क्षीर. पियाळ चिरोंजी 
काकोली पीत करवीर पीला कनेर. 
a mea पीतकरवीरमूलत्वक॒ पीछे- 
ण सुद्रपणो व माषपर्णी कनेरकी- 
पपेट पित्त पापड़ा जड़की छाल: 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 
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ऱ्या कन्दूरी पृश 
a e at बडी इलायचो 
पीळुरख कस्दूरी रख पृथ्वीका 
greva पुण्डरिया पृश्निपणों पृश्निपणों पिठवन 
उदक pe पेलव इलायची 
` पुननेवा faatr, साँठी aag पोस्तका छिलका 
`. ` घुननेवाद्वय लाळ व सफेद oats पुण्डरिया 
विलपखरा पौष्करी जटा पोहकर मूळा 
TRT प्रकीयां RAIT 
, पोहकरपूछ 
“पुष्कर सूळ ॥ CES प्रपौण्डरीक पुण्डरिया 
पूण - ` प्रसन्ना स्वच्छमद्य 
A f = [णु 
q फल | खुपारी faş प्रियं 
i cga fazaa 
- पूतिकरञ RAT czars पिलखनके फल 
'पतीक डहर करञ्जचा 
aA 
फ़ 
> A लत्रिक हर्ड बहेड़ाऔर आमला 
Rinna फीम फ डं बहेड़ 
HG मेनफल फाणित राव 
बव 
- FHS मौलसिरी वत्सक फळ इन्द्रजी 
agera मोलसिरीके फळ बद्र वज 
चचा वच बद्र फळ 
iag aaia बद्रीत्वक्‌ बेरीकी छाल 
; az बरगद बद्रीफळ बेरीके फल 
- बत्सक कुडेका वृक्ष. afe चीता, है 
: बत्सकत्क्कु FN छाल बब्बूल बबूलकी बीज 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 
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नीलिनी नीळ न्यग्रोध पीपल 
नीलोत्पळ नीलोफर न्यग्रोध फल पीपळके फल 
नेत्रभेषज सनाय 
q 
पञ्चमूल लघुपंचमूल, IFAT गूगल 
वृहत्‌ पंचमूल पलाश ढाक, पत्ता 
पञ्चमूलद्वय age पलाश भस्म STRAT राख 
anga एरण्ड पशुगन्धा अगन्ध 
परोल परवल पाटला Wes 
पटोल पत्र परवलके पत्ते पाठा जलजमनी' 
पटोलमूल पटोलकी जड़ पारिष फरसा पीपल 
पथ्य चौलाई पार्थ अर्जुनः 
पथ्या $ पार्थत्वक अर्ज नको छाल 
पत्र तेजपात पिचुम दे कि नींच 
पत्राडुः पतङ्ग पिण्डखजू री पिण्ड खजूर. 
qa कमळ, ae पिप्पल पीपल (वक्ष) 
पद्मक पद्मा fusar पीपळकी छाळ 
qar मंजीठ पिप्पली बड़ी या छोटी पीपल: 
पनस maza पिप्पलीमूल पीपलामूळ 
पयस्या विदारीकन्द्‌, क्षीरः पियाल चिरोंज्ञी 
काकोली पीत करवीर पीछा कनेर. 
परुषक फालसा पीतकरवीरमूळत्वक्‌ पीछे- 
पर्णोद्यय मुद्रपर्णी व माषपणी कनेरकी- 
qqz पित्त पापड़ा जड़की BIS: 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 
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a एउ बड़ी इलायची 
Aga कस्दूरी रख पृश्चीका 
युण्डरीक पुण्डरिया पृश्निपणों पूश्निपणों पिठवन 
ae पोण्डा पंच इलायची 
७ को विसखपरा, साठा पोस्तत्वक्‌ पोस्तका छिलका 
Seat छाल व सकद ॒घोण्डरीक पुण्डरिया 
l विसपखरा adan पोहकर मूळा 
3 कर — प्रकीर्या TAIT 
“पुष्कर सूळ ७ CS aguas gue feat 
git i प्रसन्ना स्वच्छमय 
५ प्रिय प्रियंगु 
amit फ } सुपारी जु 
ग cued पिलखन 
qen WaT carns  पिलखनके फल 
'पतीक डहर करभ्षवा 
a 
ç 
rf = al अ T 
RRA agin फळत्रिक हर्ड बहेड़ाओर m 
क्ल fans फाणित 
ब--व 
- चक्कु मौलसिरी वत्सक फल इन्द्रजी 
बकुलफळ मौळखिरीके फळ बद्र र 
- चचा वच बद्र फल a 
- बंजल जळबेत बद्रीत्वक्‌ वेरीकी छाल 
gz बरगद बद्रीफल बेरीके फल 
- वत्सक कुडेका वृक्ष वन्हि चीता, 
: ब्त्लकत्वकू ङुडेकी छाल. बब्बूल बबूलकी बीज 
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नीलिनी नील न्यग्रोध पीपल 
नीलोत्पल नीलोफर न्यग्रोध फल पीपछके फल 
नेत्रभेषज सनाय 
q 
पूल ट्युपंचघूछ, TET यूगल 
बृहत्‌ पंचमूळ पलाश ढाक, पत्ता 
पञ्चमूलद्वय दशमूल पलाश भस्म ढाककी राख 
पञ्चाङ्ग एरण्ड पशुगन्धा अखगन्ध 
परोल qas पाटला पाढळ 
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aar m अजवायन यासक ` जवाखा 
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शस्पाकमज्जा अमलतासकागूदा 
शकरः ब्रा 
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शालि ma विशेष श्टङ्गाटक साड 
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शुक्त 'खिरका श्वदंष्ट्रा गोख 

शुक्ति सीप Raae भज्ञुन 
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सर्जिकाक्षारः ast खार aña रॉल 
सप्तपर्ण सतोना सदलकी सळई (लोभानवृक्ष) | 
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SANTA सेँन्धव, काला व 
सखौंचर नमक 
SINAR सेन्धव, काला, 
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